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` विरोध में भी बहुतों ने अवाज उठाई, किन्तु इससे इसकी वृद्धि और चमक कम 


भूमिका 


काव्य-सौन्दयं को परीक्षा करने वाले शास्त्र को काव्यदास्त्र कहा जाता है । 
प्राय: दो सहस्र वर्षो की विशाल परम्परा में बिखरे हुए साहित्य-शास्त्र को पाँच 
सम्प्रदायों में विभक्त किया जा सकता है-- 

१--छ्वनि-सम्प्रदाय 

२--रस-सम्प्रदाय 

३- अलड्कार सम्प्रदाय 

४--रीति-सम्प्रदाय 

५--वक्रोक्ति सम्प्रदाय 

इन सम्प्रदायों की स्थापना काव्य के आत्मभूत तत्व के निर्धारण के कारणं 
हुई है । जो छोग 'काव्यस्यात्मा घ्वनिः' कह कर ध्वनि को काव्य का आत्मा 


` मानते हैं, वे घ्वनि-सम्प्रदाय के अनुयायी है । जो लोग रस को काव्य का आत्मा 


स्वीकार करते हैं, वे रस सम्प्रदाय के अन्तगंत हैं। जो अळङ्कारों को ही काव्य 
का आत्मा मानते हैं, वे अरूद्धार सम्प्रदाय के अनुयायी कहे जाते हैं। इसी प्रकार 
“रीतिरात्मा काव्यस्य' कह कर जो रीति को हो काव्य का आत्मा मानने वाले 
हैं, वे रीति-सम्प्रदाय के अन्तर्गत आते हैं। इसी रूप से “वक्रोक्ति: कात्यजीवितम्‌” 
के अनुसार जो वक़ोक्ति को काव्य का आत्मा स्वीकार करते हैं, वे वक्रोक्ति- 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत आते हैं । 


१--ध्वनि-सम्प्रदाय 


साहित्य. शास्त्र के सम्प्रदायों में घ्वनि-सम्प्रदाय महत्वपूर्ण सम्प्रदाय रहा है । 
इस सम्प्रदाय के संस्थापक आचाय आनन्दवधंन हैं । इनके मत के अनुसार 
*काव्यस्यात्मा ध्वनि: काव्य का आत्मा घ्वनि है । यद्यपि आगे चलकर घ्वनि के 


न होकर और अधिक बढ़ी ही है। ध्वनि का जैसा सयुक्तिक समर्थन काव्य- 
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प्रकाशकार मम्मट ने किया है, वेसा अन्यत्र दुर्लभ है । यही कारण है कि मम्मट 
को ध्वनि का प्रतिष्ठापक परमाचायं कहा जाता है । 


२--रस सम्प्रदाय 


उपयुक्त पाँचों सम्प्रदायों में सर्वाधिक प्रमुख तथा कदाचित्‌ सबसे अधिक 
प्राचीन सम्प्रदाय रस-सम्प्रदाय ही है। रस सम्प्रदाय के संस्थापक आचायं 
भरत हें । राजशेखर ने “काव्यमीमांसा” में भरत के भो पूवंवर्ती नन्दिकेश्वर 
को रस-सिद्धान्त का प्रतिष्ठापक आचायं माना है । किन्तु सम्प्रति नन्दिकेश्वर का 
कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है । अतः भरत को ही रस-सिंद्धान्त का आदिम 
आचार्य मानना समीचीन होगा । रसविषयक सर्वप्रथम विवेचन भरत फे 'नाट्य- 
शास्त्र' में ही पाया जाता है। भरत मुनि का 'विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगा- 
द्रसनिष्पत्तिः' यह प्रसिद्ध रससूत्र ही रससिद्धान्त का प्राणभूत है। बाद के 
आचायों ने इसी भरतसुत्र के आधार पर इसका विवेचन प्रस्तुत. किया है । अतः 
मानना पड़ेगा कि भरत ही रस सिद्धान्त के प्रवतंक हैं। सरह के रस-सिद्धान्त 
के व्याख्याकारों में भट्टनायक भट्ट लोल्लट, शङ्क और अभिनर्वगुस आदि चार 
आचाय बहुत विख्यात हैं। 


३-अळङ्कार-सम्प्रदाय 


अरङ्कार-सम्प्रदाय के प्रवतंक आचायं भामह माने जाते हें । भामह के 
व्याख्याकार “मामहविवरण' के निर्माता उद्धट और उनके बाद के दण्डी, रुद्रठ 
तथा आगे चळ कर होने वाळे प्रतिहारेन्दुराज तथा जयदेव आदि इस अळङ्कार- 
सम्प्रदाय के व्याख्याकार और समर्थक माने गये हैं । अलङ्कार सम्प्रदाय के अनु- 
यायी भी रस की सत्ता को स्वीकार करते हैं, पर उसे प्रमुखता नहीं देते हैं। 
उनके अनुसार काव्य का प्राणभूत जीवनाधायक तत्त्व अळड्कार ही है। इनका 
कहना है कि अलङ्कारविहीन काव्य की कल्पना बेसी ही है जैसे तापविहीन अग्नि 
की कल्पना 


‘अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनडकुलती । 
क्स्माः र 3 
CC-0.M 'असो (न. मन्यते, कस्मादपष्पामूचले , कृती, ॥९५/००॥ 
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अछङ्कार सम्प्रदायवाळे काव्य में अळङ्कारों को हो प्रमुख मानते हैं और बे 
इसका अन्तर्भाव रसवदलद्धारों में करते हैं। रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वत्‌ और 
समाहित ये चार प्रकार के रसवत्‌ अळङ्कार माने जाते हैं। भामह और दण्डी 
दोनों ने ही इन रसवदळङ्कारों के भीतर ही इसका समावेश किया है-- 


'रसवद्दशितस्पष्टश्चङ्गारादिरसं यथा ।' 
¬ भामह, काव्यालङ्कार ३-६ 
'मधुरे रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः ।' 
दण्डी, काव्यादद्य ३-५१ 
४ रोति-सम्भ्रदाय 
रीतिसम्प्रदाय के प्रवतंक आचाय का नाम है वामन । ये रीति को ही काव्य 
का आत्मा मानते हूँ । “रीतिरात्मा काव्यस्य' यह उनका अतिप्रसिद्ध सिद्धांत 
है । रीति क्या है! इसे बताते हुए उन्होंने कहा है कि 'विदिष्टा पदरचना रीतिः? 
अर्थात्‌ विशिष्ट पद-रचना का नाम रीति है। आगे पुनः वे 'विशञेष' की व्याख्या 
करते हुए कहते हैं कि “विशेषो गुणात्मा' अर्थात्‌ पदरचना में माधुयं आदि गुणों 
का समावेश ही उसकी विशेषता है और यह विशेषता ही “रीति” है । इस प्रकार 
इस सम्प्रदाय में रीति एवं गुणों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यही कारण है कि इसे 
“गुण सम्प्रदाय” भी कहा जाता है । प 
५--वक्रोक्ति सम्प्रदाय 
` आचाये कुन्त वक्रोक्ति को काव्य का जीवितभूत तत्त्व मानते हुँ--'बक्नोक्ति? 
काव्यजीवितम्‌ ।' वैसे काव्य में वक्रोक्ति के मूल्य को भामह ने मी स्वीकार 
किया है-- 
“सेषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विमाव्यते। 
यत्नोऽस्यां कविना कार्य: कोब्लंकारो$नया विना ॥ 
£ --भामहू, काव्यालङ्कार २-८५ 
इसी प्रकार दण्डी और वामन ने भी वक्रोक्ति का वेशिष्टथ स्वीकार किया 
है। किन्तु उन सवके मत से बक़ोक्ति साधारण अकूङ्कारख्प ही है । आचायं 
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कुन्तक ने वक्रोक्ति को जिस महिमा से मण्डित किया है वसा इनके पहले किसी ने 
नहीं किया था | यही कारण हैं कि ये वक्रोक्तिसम्प्र दाय के संस्थापक माने जाते 
हैं । अपने इस सम्प्रदाय की स्थापना के लिए कुन्तक ने “बक्गोक्तिजीवितम्‌' नामक 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रत्य की रचना की है । 
राजशेखर 

राजशेखर प्रधानतया कवि और नाटककार हैं । इनके 'चार प्रसिद्ध नाटक 
हैं-- (१) बांलरामायण (२) बालभारत (३) विद्धश्ालमझिजका और (४) 
कपूंरमञ्जरी । इनका पाँचवाँ ग्रन्थ काव्यमीमांसा है | काव्यमीमांसा अळझ्कार- 
परक ग्रन्थ है । किन्तु यह पूर्वेनिदिष्ट अळड्कार के आचार्यों के ग्रन्थों से नितान्त 
भिन्न है । इसमें घ्वनि, रस, अळङ्कार, रीति और औचित्य आदि किसी सम्प्रदाय 
का न तो समर्थेन है और न इस तरह के किसी सम्प्रदाय की स्थापना ही इसमें 
की गई है । काव्यमीमांसा कवि के लिये आवस्यक जानकारी देने वाळा एक 
विद्याळ ग्रन्थ है । अतः राजशेखर को स्वतन्त्र रूप में 'कविशिक्षासम्प्रदाय' का 
प्रवतंक मानना अधिक समीचीन होगा । राजशेखर के वाद क्षेमेन्द्र, भरिसिह, 
अमरचन्द्र और देवेश्वर आदि ने भी उनके अनुकरण पर कविशिक्षा परक ग्रन्थों 
की रचना की है । अतः ध्वनिसम्भ्रदाय, अळद्कारसम्भ्रदाय आदि की माँति ही 
राजशेखर के द्वारा प्रवतित काव्य-विवेचना को कविसिक्षासम्प्रदाय कहना अधिक 
युक्तिसङ्गत होगा । 
राजशेखर का जीवन-वृत्त 

बाळरामायण - नाटक की प्रस्तावना में अपना परिचय देते हुए उन्होने 
लिखा है कि वे महाराष्ट्र-चूडामणि अकालजलद के चतुर्थं अर्थात्‌ प्रपौत्र और 
ददुंरक के पुत्र थे । उनकी माता का नाम शीळवती था 1१ इस नाटक की प्रस्ता- 
वना से यह भी पता चलता है कि उनके पिता किसी राज्य के मन्त्री थे । राज- 
होखर अपने को उपाध्याय लिखते हैं, इससे निश्चित होता है कि ये ब्राह्मण थे। 

१- तदासुष्यायणस्य महाराष्ट्रचूडामणेरकाळजलदस्य चतुर्थो दौदुरिकिः 
शीलवती सूनुरुपाध्यायश्रीरा जशेखर इत्यपर्याप्तं बहुमानेन--वाळरामायण १ । 
&-तदकालजलद णप्तस्तस्य गुणगणः किमिति न वण्येते ।-विद्धशालभज्जिका ।१॥ 
ह८्सक्तीहं,जेनैव सुल्विसतरेन । बाहूरामायुण 000, 
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उनके यायावर कुल में अकाल जलद' आदि अनेक विद्वान्‌ कवि हुए हैं । 
राजशेखर ने इन लोगों की प्रशंसा की है। इन कवियों में अकालजलद, सुरानन्द, 
तरल और कविराज का नाम उल्लेखनीय है ।* 
संस्कृत की सुप्रसिद्ध ख्री कवयित्री अवन्तिसुन्दरी कविवर राजशेखर की प्राण- 
त्रया धमंपत्नी थीं । अवन्तिसुन्दरी चौहानवंश की क्षत्रियकुमारी प्रतीत होती हैं-- 
चाहुमानकुलमौळिमालिका राजशेखरकवीन्द्रगेहिनी । 
भतुंः कृतिमवन्तिसुन्दरी सा प्रयोक्तुमेवेच्छति ॥ 
कपूंरमञ्जरी १।११ 
राजशेखर ने काव्यमीमांसा में अवन्तिसुन्दरी के शास्त्रीय मत का तीन वार 
उल्लेख किया है, जो उनकी साहित्यसम्बन्धिनी विद्वत्ता का परिचायक है । 
हाराष्ट्र के होने पर भी सम्भवतः राजशेखर का अधिकांश जीवन कन्नौज में 
व्यतीत हुआ था। उन्होंने कन्नौज के प्रतिहार-वंशीय राजा महेन्रपाल तथा महि- 
पाल को अपना शिष्य बतलाया है -- 
आपन्तातिहरः पराक्रमधनः सौजन्यवारांनिधि- 
स्त्यागी सत्यसुधाप्रवाहृशशभूत्कान्तः कवीनां गुरुः | 
वर्ण्यं वा गुणरत्नरोहणगिरेः किं तस्य साक्षादसौ 
देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामणीः ॥ 
—वाल्रामायण १।१८॥ 
वाळरामायण ( १०, ८९-९० ) तथा स्वयं काव्यमीमांसा में राजदोखर ने 
वर्णन-क्रम से कन्नोज को जो सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है, उससे भी यही बात 
प्रमाणित होती है कि उनका कन्नोज से घनिष्ठ सम्बन्ध था | 
राजशेखर के ग्रन्थ- 
१-वाळरामायण-यह एक विशालकाय नाटक है । इसमें १० अंक हैं । 
इसमें कवि ने नाटकोयता के साथ ही अपनी प्रौढ कवित्व-दाक्ति का प्रदर्शन भी 
किया है । सारा रामचरित इस एक ही नाटक में वर्णित है। 
१--स मूर्तो यन्नासीदू गुणगण इवाकाळ जलद: 
सुरानन्द: सोऽपि श्रवणपुरपेयेन वचसा। 
न चान्ये गण्यन्ते तरलकविराजप्रनुतयो 
सहाभागरतस्मिन्नयमजनि यायावरकुले ।। भाळरामायण ।१।। 
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२--बालभारत--वाल्मारत को प्रचण्डपाण्डव भी कहते हैं। इसमें 
महाभारत की कथा को नाटकीय रूप प्रदान किया गया है । दुर्भाग्य से इस नाटक 
के अबतक आरम्म के दो ही अङ्क उपरूव्ध होते हैं । इसमें कितने अङ्क थे ? तथा 
इसका आगे का रूप केसा था ? इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 

३-विद्धशालभञ्जिका --यह एक नाटिका है । यह स्त्री-पात्र बहुल तथा 
चार अङ्को से मण्डित है । इसमें विद्याधर मल्ल नामक राजकुमार और मृगाङ्का- 
वली एवं कुवलयमाला नाम की दो राजकुमारियों की प्रणयकथा है । 


४-कपूरमञ्जरी--यह एक सट्टक है । इसका विभाजन चार जवनिका- 
न्तरों में है । यह प्राकृत भाषा में निबद्ध है । इसमें राजा चण्डपाळ तथा कुन्तल- 
देश की राजकुमारी कपूंरमञ्जरी का विवाह वर्णित है । प्राकृत भाषा में निबद्ध, 
विष्कम्मक एवं प्रवेशक से रहित, अङ्कविहीन रचना सट्क कही जाती है । सट्टकों 
के विकास में कपूंरमञ्जरी का योगदान महत्त्वपूर्ण है । 

प्‌ -काव्यमीमांसा -राजशेखर के द्वारा विरचिउ काव्यमोमांसा पहले से 
चली आ रही परम्परा में एक योगदान हे । यह एक विशालकाय ग्रन्थ था। 
इसमें बड़े-बड़े अट्रारह अधिकरण थे-- 

“इत्यङ्कारञच प्रकोणंत्वात्‌ सा किञ्चिदुच्चिच्छिदे । इतीयं प्रयोजकाङ्गवतो 
संक्षिप्य सवंमर्थमल्मग्रन्थेन अद्टादशाधिक्रणी प्रणोता ।' (पू: ४) 1 

- दुःख है कि सम्प्रति इस ग्रन्थ का केवल एक हः अधिकरण उपलब्ध है, 

जिसमें अट्टारह अन्याय हूँ। 'रीतयस्तु तिस्रस्तास्तु पुरस्तात्‌’ 'तमौपनिषदिके 
वक्ष्यामः' आदि कहकर राजशेखर ने अपनो काव्यमीमांसा के शेषांश की सुचवा 
यत्र-तत्र दे दी है। 

राजशेखर को कुतियों पर दृष्टिपात करने से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि वे 
एक उत्कृ कोटि के साहित्य-मीमांसक, प्रथम श्रेणी के नाटककार तथा महाकवि 
हैं । संस्कृत-जगत्‌ में उनका अत्यन्त महनीय स्थान है । अ 


वसन्तपञ्चमी --स्माशङ्कूर त्रिपाठी 
सं० १०२९ बी० २/२४२; भदेवो, 
८-२-१९७३ वाराणसो । 
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राजशेखरविरचिता 
॥ काव्यमीमांसा ॥ 
॥ कविरहस्यस्‌ ॥ 


—~ oT 
प्रथमोऽष्यायः-१ 
शास्रसंग्रहः 
अथातः| काव्यं मीमांसिष्यामहे Es श्रीकण्ठः परमेष्ठि- 
बेकुण्ठादिभ्यर्चतुःषष्टये शिष्येभ्यः । भगवान्स्वयम्भूरिच्छाजन्मभ्यः 
स्वान्तेवासिभ्यः । तेषु सारस्वतेयो वृन्दीयसामपि वन्यः काव्यपुरुष आसीत्‌। 
तं च सवंसमयविदं दिव्येन चक्षुषा भविष्यदथंदाशिनं भूभुंवःस्वस्त्रितयर्वात्त- 
'नीषु प्रजासु हितकाम्यया प्रजापतिः काव्यविद्याप्रवत्तंनाये प्रायुङ्क्त । 
सोऽष्टादशाधिकरणीं दिव्येभ्यः काव्यविद्यास्तातकेभ्यः सप्रपञ्चं प्रोवाच | 
तत्र कबिरहस्यं सहस्राक्षः समाम्नासीत्‌ । औक्तिकमुक्तिगभंः । रीति- 


निर्णयं सुवणंनाभः । आनुध्रासिकं प्रचेताः। यमो यमकानि । चित्रं चित्रा- 
200 5920० TEENS SSE प 


कौमुदीं सकळानन्दां शङ्करस्य शिरःस्थिताम्‌ । 

जात्तृततिकरीं नित्यं नत्वा टीका वितन्यन्ते ॥ १ ॥ 

प्रणक्य वाणीं पितरौ गुरूनपि दयानिधीनु । 

रुचिरा काव्यमीमांसाकौमुदीयं विरच्यते॥ २॥ 
अथ तत्र भवानु कंविकुलशिखामणो राजशेखरो नाम महाकविः झिष्यजत- 
कल्याणकामनया कालक्रमाद्‌ विच्छिन्नप्रायं सुकविसम्प्रदायं प्राचीनाकरग्न्थेभ्यो 
गुरुसम्प्रदायाच्च यथायथं संगृह्य निबन्धाति-अथात इति । अथ=वालरामायणहर- 
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॥ श्री: ॥ 
काव्यमीमांसाकोमुदी 

दृस्य तथा भव्य काव्यों की रचना के अनन्तर ( अथ ), काव्य के विश्लेषण 
से भरपूर मीमांसाशास्त्र के काव्य-निर्माण के अनन्तर ही सुकर होने के कारण 
( अतः ) काव्य की विवेचना आरम्म करता हूँ, जैसा कि श्रीकण्ठ ( दिव ) नेः 
परमेष्ठी, वैकुण्ठ आदि चौसठ शिष्यों को उपदेश किया था । उन भगवानु स्वयम्भू 
( परमेष्ठी, ब्रह्मा ) ने भी अपने मानस-पुत्र शिष्यों को ( इसका ) उपदेश किया । 
रह्मा के उन शिष्यों में सरस्वतो-पुत्र काव्यपुरुण भी एक था, जो पूज्यतर देव- 
ताओं के लिए भी वन्दनीय था । समस्तकाल के ज्ञाता, दिव्य दृष्टि से भविष्य की 
बातों को भी जान लेने वाळे उस काव्यपुरुप को ब्रह्मा ने भूलोक, भूवर्लोक तथा 
स्वर्लोक रूप तीनों स्थानों में रहने वाली प्रजा को कल्याण-कामना से काव्य-विद्या 
( काव्यशास्त्र ) का प्रचार करने के लिए नियुक्त क्रिया। उन काव्य-पुरुष ने 
अट्ठारह अधिकरणों में विभक्त इस काव्य-विद्या का सविवरण उपदेश काव्य-शास्त्र 
के अपने दिव्य स्नातकों को दिया । 


__ (.काव्यपुरुष से अट्ठारह अधिकरणात्मिका काव्यमीमांसा के अघ्येता उन 
शिष्यो में ) पह्याक्ष ( इन्द्र ) ने 'कविरहस्य' की रचना की, उत्तिगमं ने ‘उक्तिः 


विलासादिदृइयथव्यकाब्यनिर्माणानन्तरम्‌, ` अतः=काव्यविचारात्मकमीमांसाशास््रस्यं 
काव्यनिर्माणानन्तरमेव सुकरत्वाद्धतोरित्यरथः । 'काव्यं मीमांसिष्यामहे' इति 
प्रतिज्ञा ।.तस्या महनीयां गुरुपरम्परां प्रदर्शनायाह-यथोपदिदेशेति । श्रीकण्ठः 
काव्यमीमांसाशाल्नस्य प्रवतंको गुरुरिति निदिष्टं यथा व्याकरणयात्ने । सम्प्रदायङ्रमं 
दशंगति-सोऽपीत्यादिना । इच्छाजन्मभ्यः=मानसपुननेम्यः, सारस्वतेयः= 
सरस्वत्याः पुत्र, वृन्दीयसासू=वन्यतमानाम्‌। अष्टादश्ाधिकरणीस्‌=अषाद- 
.शाधिकरणोपेताम्‌, सप्रपञ्चम्‌=सविस्तरम्‌ । है नान 
. . इत्यमुपदिष्टेषु काव्यपुरुषशिष्येषु केन कस्य॒ विषयस्य प्रचारः कृत इति 
निदिशन्नाह— , कल हून हे 
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४ कौमुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 
ङ्गदः। शब्दश्लेष॑ शेषः। वास्तवं पुलस्त्यः । औपम्यमौपकायन: । 
अतिशयं पाराशरः । अर्थर्लेषमुतथ्यः | उभयालङ्कारिकं कुवेरः । वेनोदिकं 
कामदेवः । ` रूपकनिरूपणीयं भरतः | रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः | 
दोषाधिकरणं धिषणः | गुणोपादानिकमुपमन्युः । औपनिषदिकं कुचमारः । 
इति । ततस्ते पृथक, पृथक्‌ स्वशास्त्राणि विरचयाञ्चक्रः। 

इत्यङ्कारञ्च प्रकीणंत्वात्‌ सा किञ्चिदृच्चिच्छिदे | इतीयं प्रयोज- 
काङ्गवती सडिक्षप्य सवंमथंमल्पग्रत्थेन अष्टादशाधिकरणी प्रणीता] 

तस्या अयं प्रकरणाधिकरणसमुद्दे शः । शास्त्रसड्अह:, शास्त्रनिर्देश:, 
काव्यपुरुषोत्पत्तिः, पदवावयविवेकः, पाठप्रतिष्ठा, अर्थानुशासनं, वाक्यः 
विधयः, कविविशेषः, कविचर्या, राजचर्या, काकुप्रकाराः, शव्दार्थ- 
हरणोपायाः, कविसमयः, देशकालविभागः, भुवनकोश इति कविरहस्यं 
प्रथममधिकरणमित्यादि । 


तत्र कविरहस्यमित्यादिः । सहस्राक्षः, औक्तिकस्‌-उत्ती वैचित्र्या 
पांदक शब्दशक्तिविषयं ग्रन्थम्‌, वास्तवस्‌=्यथार्थृव्रणंतसम्बन्धिनम्‌, स्वभावोक्तिमिति 
यावत्‌ । वेनोदिकस्‌=मनोविनोदसम्वर्धिनम्‌, हात्यऱुसाश्रयमित्यर्थः । 


्वग्रन्थप्रणयनप्रयोजनमाह--इतीयमिति । इति=भतो हेतोः, प्रयोजका ङ्क- 
बंतीऽवस्तुतः प्रयोजनाङ्गवतीति पाठः समीचीनो ग्रन्धप्रणयनस्य प्रेक्षावतां प्रवृत्तेश्च 
संप्रयोजनत्वात्‌, प्रयोजकन्तु नाङ्गमावमहति ग्रन्धस्येति सुधियो विभावयन्तु, 
अष्टादशाविकरणी=भष्टादशाधिकरणोपेता । 

काव्यमीमांसायाः प्रथमाधिकरणमात्रेऽस्मिन्‌ ग्रन्थे . निरूपणीयानु विषयात 
नामनिर्देशपूवंकमाह--शास्त्रसंग्रह इत्यादिना । अत्र ग्रन्थकर्ताऽष्टादशप्रकरणेषु 
वर्णितान्‌ पं्चदशविषयान्‌ उल्लिखितवाच्‌ । कतिपये विषया अध्यायद्वये वणिताः 
सन्तीति । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमोऽध्यायः । ष्‌ 


विषयक' ग्रन्थ ( शब्दशक्ति-विषयक ग्रन्थ ) की रचना की, सुवर्णनाम ने “रीति- 
निर्णय” का निर्माण किया, प्रचेता ने 'अनुप्रास सम्बन्धी ग्रन्य' को रचा, इसीप्रकार | 
यम ने यमक-सम्वन्धी, चित्राङ्गद ने चित्रकाव्य-विषयक, शेष ने शब्द-इलेष पर, 
पुलस्त्य ने वास्तव अर्थात्‌ स्वभावोक्ति प्र, ओपकायन ने उपमा भछङ्कार के 
सम्बन्ध में, पराशर ने अतिशयोक्ति के सम्बन्ध में, उतथ्य ने अर्थ-इकेप पर, कुबेर 
ने शब्द और अर्थ-उभय अळङ्कारों के विषय में, कामदेव ने विनोद-सम्बन्धी विषय 
( अर्थात्‌ हास्य ) पर, भरत ने नाट्य-विपय पर, नन्दिकेश्वर ने रस विषय पर, 
घिषण ( वृहस्पति ) ने दोषविषयक, उपमन्यु ने गुणों के उपादान के सम्बन्ध में 
ओर कुचुमार ने ओपनिषदिक ( रहस्यतन्त्र ) ग्रन्थ की रचना की । इस प्रकार 
उन लोगों ने अलग-अलग ( विषयों पर ) अपने-अपने शास्त्रों की रचना की । 
विशेष -ओपनिषदिकम्‌ : -कुचुमार जी ने अपने इस ग्रन्थ में कवित्वशक्ति 
के उत्कं की प्राप्ति के साधनों का वर्णन किया था । मिलाइये---अथशास्त्र तथा 
कामसुत्र का औपनिषदिक अध्याय । 
ते विरचयाञ्चक्रुः- काव्यपुरुष के सहत्राक्ष आदि अट्ठारह शिष्य थे । 
इन शिष्यों में प्रत्येक ने एक-एक विषय पर स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की थी । 


इस प्रकार ( अनेक आचायों के द्वारा अलग-अलग खण्डों में प्रणीत अतः ) 
विखरी होने के कारण काव्य-विद्या कुछ छिन्न-मिन्न-सी हो गई थो । यही कारण 
है कि मैने सभी ( आवझ्यक ) अर्थो को संक्षिप्त करके प्रयोजक ( वस्तुतः 
प्रयोजन ) रूप अङ्गवाली अट्ठारह अधिकरणों से युक्त छोटे ग्रन्थ के रूप में इस 
काव्य-मीमांसा की रचना की है । 

उस ( काव्यमीमांसा ) के ( प्रथम ) अधिकरण केप्र करणों का यहाँ नाम- 
नि्देशपूर्वंक वर्णन किया जा रहा हे । ( वह इस प्रकार है )--१-शास्त्र-संग्रह, 
२-शास्त्र-निर्देश, ३-काव्य-पुरुप को उत्पत्ति, ४-पदवाथय-विवेक, ५-पाठ-प्रतिष्ठा, 
६-अर्थानुशासन, ७-वाक्य-विवेक, ८-कवि-विशेष, ९-कविचर्या, १०-राजचर्या, 
११-काकुप्रकार, १६-शब्दाथंहरणोपाय १३-कविसमय, १४-देशकाल-विभाग, 
१५-भुवनकोश। इनः प्रकरणों को मिलाकर कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण की 
रचना हुई है । 
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द्‌ __ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


इति सूत्राण्यथेतेषां व्याख्या भाष्यं भविष्यति । 
समासव्यासविन्यासः सेष शिष्यहिताय न: ॥ 
चित्रोदाहरणेगुंवी ग्रन्थेन तु लघोयसी । 
इयं नः काव्यमीमांसा काव्यव्युत्पत्तिकारणस्‌॥ 
इयं सा काव्यमीमांसा मीमांसा यत्र वाग्ळवः। 
चाग्लवं न स जानाति न विजानाति यरित्विमास्‌ ॥ 
यायावरीयः सङिक्षप्य मुनीनां मतविस्तरम्‌ । 
व्याकरोत्काव्यमीमांसां कबिभ्यो राजशेखरः॥ 
इतिं राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
प्रथमोऽध्यायः शास्त्रसङ्‌ग्रहः | 
— DOT 
6 
_ —— 
नः=अस्मत्कतुंका इयं काव्यमीमांसा । सा=महिममण्डिेत्यर्थः, इयं सा 
क्राव्यमीमांसा मीमांसानइयं सा काव्यमीमांसाख्या भीमांसा=विचारः, यत्र=|] 
यस्मित्र विचारे, वाग्ळवः=एतद्ग्रन्थलपो मदीयो वाग्लवः। यायावरीयः= 
राजशेखरो भरतादीनां पूर्वाचार्याणां मतविस्तृतं संक्षिप्य काव्य- 
मीमांसां व्याकरोत्‌, किमर्थम्‌ ? कविभ्यः कवीनां कृत इत्यर्थः । अनेन फलितं यत्‌ 
क्रवय एवास्य ग्रन्यस्याधिकारिणो नात्य इति । तथा च, अ्दश्ाधिकरणी काव्य- 
विद्याउस्थ विषयः, काव्यव्युत्पत्तिः प्रयोजनम्‌, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धः, 
कवयएचाधिकारिण इत्यनुबन्धचतुध्यमपि निदिष्टम्‌ । 
॥ इति शाण्डिल्यगोत्रोड्ूवेन रमाशङ्कूरत्रिपाठिना 
विरचितायां काव्यमीमांसाक्कोमुदयां शास्त्रसंग्रहो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 


sm ~ elt. 
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प्रथमोऽध्यायः । > 


विशेष--ग्रन्यकार ने अट्ठारह अध्यायों में उल्लिखित १५ विषयों का 
निर्देश किया है। अतः इसे अध्यायों का क्रम न जानकर विषयक्रम ही समझना 
चाहिये । कुछ विषय दो-दो अध्यायों में वणित हैं । 

घड़ौदा तथा बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌ पटना एवं नारायण शास्त्री खिस्ते द्वारा 
सम्पादित चौखम्भा संस्कृत सीरीज को प्रतियों में उपयुक्त १५ प्रकरण ही निदिष्ठ 
हैं, किन्तु चीखम्मा के एक दुसरे संस्करण में १-शिष्यंप्रतिमा, २-व्युत्यत्तिविषाक 
तथा ३-काव्याथंयोनि --इन तीन अधिक प्रकरणों का भी उल्लेख किया गया है । 

इस प्रकार ऊपर संक्षिप्त रूप से ( सूत्ररूप से ) इनका निर्देश किया ग्या 
है । अब अगले अध्यायों में इनकी व्याख्या तथा भाष्य अथवा व्याख्यारूप भाष्य 
होगा । मैंने शिष्यो के कल्याण फे लिए ( आवद्यकता के अनुरूप कहीं-कहीं ) 
यह विस्तृत तथा कहीं-कहीं संक्षित विवेचन किया है । 

हमारी यह काव्यमीमांसा प्रन्य के रूप में लघुकाय होने पर भी विचित्र उदा- 
हरणों से भरपूर है, अथवा विचित्र उदाहरणों के कारण महत्वपूर्ण है। यह काव्यः 
मीमांसा काव्यविद्या ( अर्थात्‌ कविता-निर्माण की कला ) में निपुणता प्रदान 
करनेवाली है । 

यह ( जगद्विदित ) वह काव्यमीमांसा नामक विचार है जिस विचार ( के 
प्रसङ्ग ) में यह मेरा ग्रन्थ वारळेंव ( वाणी का एक अंश ) मात्र है । जो (कवि) 
इस काव्यमीमांसा को नहीं जानता है, वह वाणी के एक कणमात्र को भी नहीं 
जानता । 

: यायावर-कुल में उत्पन्न राजशेखर ने ( मरत आदि पूर्व ) मुनियों के विस्तृत 

मतों को संक्षिप्त करके कवियों के लिए इस काव्यमीमांसा की रचना को है । 


॥ राजशेखर के द्वारा निमित काव्यमीमांसा के कविरहस्य नामक 
प्रथम अधिकरण का शास्त्र-संग्रह नामक यह प्रथम 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


I `: 
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द्वितीयोऽध्यायः-२ 
शा्रनिर्देशः 
इह हि वाङमयमुभयथा शास्त्र काव्यं च । शास्त्रपूवंकत्वात्‌ काव्यानां 
पूर्वं शास्त्रेष्वभिनिविशेत | नह्यप्रवत्तितप्रदीपास्ते तत्त्वार्थंसार्थमध्यक्षयन्ति। 
तच्च द्विधा अपौरुषेयं पौरुषेयं च । अपोरुषेयं श्रुतिः। सा च मन्तः 
ब्राह्मणे । विवृतक्रियातन्त्रा मन्त्राः । मन्त्राणां स्तुतिचिन्दाव्यास्यात- 


विनियोगग्नन्थो ब्राह्मणम्‌ | 

ऋग्यजुःसामवेदास्त्रयी आधर्वणश्च तुरीयः । तत्ार्थव्यवस्थितपादा 
शचः । ताः सगीतयः सामानि। अच्छन्दांस्यगीतानि यंजूषि। ऋचो 
यजूंषि सामानि चाथवेणं त इमे चत्वारो वेदाः । 
__इतिहासवेदधनुर्वेदौ गान्धर्वामुर्वेदावपि चोपवेदाः। “बेदोपवेदात्मा 
सावेर्वाणक: पञ्चमो गेयवेद:” इति द्रोहिणि: । 


SBS 27 7 “:ऊ एप उउूउज्डू 


SSSR SME 
' ` भुळभूतं वाङ्मयं द्विधा विभजते--इह हीति । वाङमंयम्‌=वाणीबिलासभूतः 


चाक्परपः्डः, उभयथा=द्विविधम्‌ । अनधीतशात्राणां न काव्यव्युत्पत्तिर्जायतेऽत आह- 
शास्त्रपूर्वकत्वात्काव्यानाम्‌ । काव्येषु नेपुण्यलामाय पूर्वं शास्तराणामभ्मासोऽ- 
वद्य विधेयः । दृष्ान्तमाह--न हीति । यथाऽगृहीतप्र दीपा अन्धकारे वतमानं वस्तु 
न पारयन्त्यवलोकयितुं त्थैवानधीतश्यात्रा अपि न प्रभवन्ति काव्यनिमणि प्रवीणा 
भवितुमिति । े 

श्रुतेः स्वरूपमाह - सा चेति | मन्तरब्राह्मणयोः श्रुतिरिति संज्ञेति भावः। 
आह च भगवान्‌ आपस्तम्बः _..“अन्त्रव्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ ।” मस्त्रपरिभाषामाह- 
विवृतेति । विवृतम्‌-ज्ञापितं क्रियातन्त्रम्‌=क्रियाप्रयोगो येस्ते । ब्राह्मणस्वरूपमाह -- 
मन्त्राणामिति । मन्त्रभागस्य भाष्यात्मको ग्रन्थो ब्राह्मण इति भाव: । 

ऋगादीनां स्वरूपं निदिशन्नाह--तत्रेति। अर्थव्यवस्थितपादाः - अर्थेत 
अथवशेन व्यवस्थिताः=शा्जनिरूपितविधानमापन्नाः पादाः=चरणाः याजु ताः, 
अर्थसमाप्त्याघीनैव यत्र पादसमाप्तिरिति: भावः; ऋहचः-ऋच्यन्ते=भ्रस्तूयन्ते देवा 
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द्वितीय अध्याय 


हमारे यहाँ वाङ्मय के दो भेद है--( १ ) शास्त्र और (२) काव्य। 
काव्य-निर्माण के पहले शास्त्र-ज्ञान आवश्यक दै । अतः पहले शास्त्रों का सपरिश्रम 
अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि अंधेरे में रखी हुई वस्तु तव तक नहीं देखी जा 
सकती जव तक्र कि दीपक को सहायता न ली जाय । ( ठोक इसो प्रकार शास्त्र- 
ज्ञान के विना काब्य-निर्माण असम्मव है । ) 

वह शास्त्र दो प्रकार का है -(१) पौरुषेय तथा (२) अपौरुषेय ( अपोरुषेय 
-उसे कहते हैं जो किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है ) । श्रुति 
अपौरुषेय है । वेदिक-साहित्य के मन्त्र-भाग एवं 'ब्राह्मण-माग को श्रुति कहते है । 
याज्ञिक क्रिया-कछाप को वतलाने वाले मन्त्र हैं ( अर्थात्‌ मन्त्रों के द्वारा यज्ञ- 
“सम्बन्धी कार्यविधियाँ वतळाई गई हैं | । मन्त्रों की स्तुति, निन्दा, व्याख्यान तथा 
विनियोग आदि का बोधक ग्रन्य ब्राह्मण कहा गया है। 

ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेइ--इन तीनों को त्रयी ( वेदत्रयी ) कहा जाता 
है । अथवं नामक चौथा वेद है । इनमें अथं के अनुसार प्रत्येक पाद की जहाँ 
व्यवस्था हो, उसे ऋचा (अर्थात्‌ ऋग्वेद) कहते हैं। ये ही ऋचाए जब गेयरूप में 
होती हैं तो साम कहलाती हैं । जो न तो छन्दोवद्ध हो और न गाया ही जा सके 
उसे यजुर्वेद कहते हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवंवेद--ये चार वेद हैं । 

इतिहास-वेद, घनुर्वेद, गान्धवंवेद तथा आयुर्वेद - ये चार उपवेद हैं । (ये 
क्रमशः नवेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथववेद से सम्बद्ध माने जाते हैं) । ब्रीहिणि 
नामक आचाय का मत है कि समी वर्णों के लिए उपयुक्त एवं समी वेदों तथा 
उपवेदों का सारभूत गान-वेद है । ट 

विशेष --'गेयवेद:' के स्थान पर कुछ लोग 'नाट्यवेदः' यह पाठ रखता 
चाहते हैं, क्योंकि नाट्यशास्त्र में कहा गया है -“तस्मात्‌ सृजापरं वेदं पञ्चमं 
सावंबणिकम्‌', । ( १-१२ ) । 


आभिरिति ऋचः । अच्छन्दांसि=्छन्दोरहितानि, अगीताति=अगेयाति, गद्यम- 
यानीति यावत्‌ । 
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१० कौसुदीसहितायां काच्यमीसांसायां- 
दह, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्त, छ्दोविचितिः ज्योतिषं च 
षडङ्गानि” इत्याचार्याः । “उपकारकत्वादळङ्कारः सप्तममज्भम्‌” इति 
यायावरीयः । ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानादवेदार्थानवगतिः | यथा 
ह्वा सुपर्णा सयुजा" सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पछं स्वाद्वत्ति अनशनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
सेयं शास्त्रोक्तिः। प्रत्यधिकरणं च ऋचं यजुः सामाथर्वंणं ब्राह्मणं 
चोदाहुत्य भाषामुदाहरिष्यामः | 
तत्र वर्णानां स्थानकरणप्रयत्तादिभिः निष्पत्तिनिर्णयिनी शिक्षा आपिः 
शळीयादिका। _ \ 


आ | 

गान्धर्वस्य वेदत्वे प्राचीनाचायंस्य द्रोहिणेः सम्मतिमाह--वेदोपवेदात्मेति । 
बेद: उपवेदश्च आत्मा-स्वरूपं यस्य, अथवा वेदोपवेदानामास्मा=्धारभूतः । सार्व- 
बाणिकः--ववंवर्णेः पठितुं योग्यः सावंवणिकः ( तदद्दुतीति ठक्‌ ), गेयवेद:-- 
शानाहों वेदः । तत्र वेदात्मनो गेयवेदस्य न सावेर्वाणकत्वम्‌, उपनेदात्मन एव तस्य 
सार्ववणिकत्वमिति ध्येयम्‌ । 

यायावरीयनाम्ता स्वस्य मतमाह--उपकारकत्वादिति । वेदस्य षडज़ेष्च- 
परिगणने$पि स्वारस्यवोधकत्वेनोपकारकत्वादल्कारोऽपि सप्तममङ्गमिति । तत्सा- 
हास्यं विना ्दार्थानवगतिर्पामापत्तिमुदाहरणेन प्रदर्शयति द्वा सुपर्णेति | दाल 
दवो, सुपर्णा-शोभनपर्णयुक्तो पक्षिणावित्यर्थः, समुजा=्सयुजो सहचराविति यावत्‌, 
सखाया=सखायौ, समानम्‌=एकम्‌, वृक्षम्‌=वृक्षरूपं दारीरमित्यर्थः, परिषस्वजाते 
आरिङ्गतः; तयोः पक्षिणोमंध्ये, अन्यः=भन्यतरः, विज्ञानात्मस्वरूप इति यावत्‌, 
स्वादुन्मधुरम्‌, पिप्पछ्‌=इदं फलोपलक्षणम्‌ । फलसामान्यमित्यथं: । कर्मफल 
मित्यमिप्रायः। अनत्ति=मक्षयति, अभ्यः=ूर्वाक्तादपरः, अनदननुऱ्अभक्षयनु सच्‌, 
अभि'चाकशीतिमसवंतोऽवधानतया पद्यतीत्यर्थ: । ऋते चेति-अलद्कारज्ञातं 
विना वेदाता यथांतोऽयावगतिनं जायते |. । 
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द्वितीयोऽध्यायः । क्ष्‌ 


आचायों का कथन है कि --१-रिक्षा, २-कल्प, ३-व्याकरण, ४-निरक्त, 
५-छन्दो-निर्माण तथा ६-ज्योतिष - ये ( वेद के ) छः अङ्ग हें । ( उक्त छः 
अङ्गों की ही माँति अलङ्कारशास्त्र भी वेद के अथं-ज्ञान का ) साधक होने के 
कारण अळड्भार-शास्त्र सातवां अङ्ग है--यह मत यायावर गोत्र में उत्पन्न राज- 
शेखर का है। अरूङ्कार के सम्यग्‌ ज्ञान के विना ( स्थल-विशेष में ) वेदाथ का. 
यथाथ ज्ञान नहीं हो सकता है । जंसे-- 


“सुन्दर पद्धवाले, सवंदा एक साथ रहने वाले, परस्पर मित्रता ( समानता ) 
रखने वाळे, ( आत्मा और परमात्मा रूप ) दो पक्षी एक ही ( शरीर रूप ) वृक्ष 
में निवात करते हैं । उनमें एक स्वादयुक्त पिप्पल-एछों ( कमं-फलों ) को खाता 
है, और इसरा विना कुछ खाये ही सव कुछ देखता रहता है । 


॥ ( सवेतारवतर ४-६ ) ॥ 


विशेष-इस मन्त्र में रूपक अळड्कार के द्वारा एक ही शरीर में साथ-पाथ 
रहनेवारू जीवात्मा और परमात्मा को आरूङ्कारिक भाषा में दो पक्षियों के रूप में. 
वणित किया गया है । कहने का अभिप्राय यह है कि वेदमन्तरों में बहुत से ऐसे 
आलङ्कारिक वर्णन मिलते हैं जिन्हें रूपक-उपमा आदि अलङ्धारों से रोचक बनाया. 
गया है। उनके अथं-ज्ञान के लिए अळद्धारों का ज्ञान आवश्यक है। अतः 
अळ्ङ्कार को भी वेद का सातवाँ अङ्ग राजशेखर मानते हैं। 

यह शास्त्र-वचन अरङ्कारीय ज्ञान के विना नहीं जाना जा सकता । आगे. 
प्रत्येक अधिकरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथववेद से उद्धरण दे करके 
( संस्कृत ) भाषा का विवेचन करेंगे । 

इन वेदाज्ों में शिक्षा-शास्त्र वह है, जिसमें ( उच्चारण- ) स्थान, करण, 
प्रयत्न आदि के द्वारा वणो की निष्पत्ति का निर्णय किया गया हो-- जंसे--आपि- 
शलीय शिक्षा आदि। 


` ` विशेष--आचायं सायण ने ऋग्वेदमाष्यभूमिका में शिक्षा की परिमापा देते 
हुए लिखा है कि--'जिसमें स्वर, वणं आदि के उच्चारण की विधि बतलाई गई 
हो वह झिक्षा है'--““स्वरवर्णादयुच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा ।' 
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१२ कौसुदीसहितायां कान्यमीमांसायां- 


ननाशाखाधीतानां मन्त्राणां विनियोजकं सूत्रं कल्पः। साच 
-यजुविद्या | 
शाब्दानामन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ | 
निर्वचनं निरुक्तम्‌ | छन्दसां प्रतिपादयित्री छन्दोविचितिः । ग्रहगणितं 
ज्योतिषस्‌ । अळङ्कारव्याख्यानं तु पुरस्तात्‌ | ` 
पौरुषेयं तु पुराणस्‌, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृतितन्त्रमिति चत्वारि 
शास्त्राणि | 
तत्र वेदाख्यानोपनिवन्धनप्रायं पुराणमष्टादशधा । यदाहु: 
सगं: प्रतिसंहारः कल्पो मन्वन्तराणि वंशविधिः। 
जगतो यत्र निबद्धं तद्विज्ञेयं पुराणमिति॥ 


कल्पमाह-नानाशाखाधीतानामिति । विभिन्नासु शाखाछु पठितानां 
मन्त्राणां मध्ये कस्य कुत्र विनियोग इति कल्पसूत्रे निरूपितं भवतीति । सा च 
यजुविद्या _ कल्पविद्या सम्बन्धाचजुर्वेदस्यान्तगंतैवेति यागक्रियासमर्थेकं शास्रं कल्प 
इति निगद्यत इति भावः । 

व्याकरणमाह--शब्दाना मिति । स्वतः सिद्धानां प्रकृतिप्रत्ययपूवंकं साधनम- 
न्वाख्यानमनुन्=पञ्चात्‌ आस्यानम्‌=साधनमिति व्युत्पत्तिः । व्याक्रियन्ते शब्दा 
अनेनेति व्युत्पत्तेः । 

निरुक्तमाह--निर्वचनमिति । वैदिकशब्दानां निवंचनमु-निश्‍चयेन कथनं 
निरुक्तम्‌ । वर्णागमादिभिनिशचयेन कथनमिति यावत्‌ । 

साङ्गमपौरुपेयं वाङ्मयं निरूप्य पौरुपेय वर्णायन्नाह--पौरुषेयमिति । 
'पुराणसु-- पुरा भवं पुराणं सर्गादिपःवलक्षणसमन्वितं व्यासप्रणीतं भागवतादि- 
'पुराणम, आर्वोक्षिको--अनुरपइ्चात्‌ ईक्षा-पर्यालोचनमन्वीक्षा सा प्रयोजनं 
यस्या सा आन्वीक्षिकी तकविद्या; तन्त्रस्‌-शास्त्रम्‌ । 


प्रथमं पुराणलक्षणमाह--तत्रेति । वेदाख्यानोपनिबन्धनप्रायसुन्वेदेषु 
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SON SDN, SSC, 


द्वितीयोऽध्यायः । वृ 


भिन्न-भिन्न शाखाओं में पढ़े गये मन्त्रों का ( यथोचित कर्भो में ) विनियोग 
वतलाने वाले ग्रन्थों का नाम कल्प है। ( जेसे- कात्यायन, आदवलायन आदि 
कल्प सूत्र हूँ ) यह कल्प-विद्या मुख्यत: यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाली है। 

शब्दों के अन्वाख्यान ( अर्थात्‌ प्रकृति, प्रत्यय आदि ) को बतळाने वाला 
शास्त्र व्याकरण है। ( जैसे पाणिनि, आपिशलि, शाकटायन आदि के अन्य” 
व्याकरण हैं ) । 

( वेदिक शब्दों का ) विवेचन ( अर्थात्‌ अथं वर्णागम आदि का निर्णय ); 
करने वाला शाक्त निरुक्त है । ( अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुपू गायत्री आदि ) छन्दों के लक्षण 
आदि का प्रतिपादक शास्त्र छन्दोविचिति है । 

यहाँ तक वेद-संज्ञक अपौरुषेय शास्त्रों तथा उनके अङ्गों का वर्णन किया गया, 
अव आगे पौरुषेय ( पुरुषनिमित ) शाक्लों का वणन-प्रस्तुत किया जा रहा है--- 

(१) पुराण, (२) आन्वीक्षिकी ( अनुमानविद्या, तकशाक्ञ ), (३) मीमांसा: 
और (४) धमंशास्र --ये चार शासन पौरुषेथ हैं ।: 

उनमें प्रायः वेदों में वणित आख्यानों का ( आळड्कारिक ढङ्ग से ) विस्तृतः 
वर्णन प्रस्तुत करना पुराणों का विषय है । ये पुराण अट्टारह (१८) हैं । जसा कि 
(| इनके विषय में ) कहा गया है--- 

जिसमें जगत्‌ की सृष्टि, प्रतिसगं ( अर्थात्‌ ब्रह्मा की सृष्टि के अनन्तर दक्षः 
आदि के द्वारा की गई. सृष्टि ), प्रलय, मन्वन्तर तथा वंशवर्णन-इन पांच विषयों 
का उपनिवन्धन किया गया हो, उसे पुराण कहते हैं ।. 


बीजछ्पेणोपत्यस्तानामाख्यानानां विस्तरेण प्रायो वर्णनमेव पुराणविषयः । | 

पुराणस्वरूपमाह--सर्ग इति । सगं:= जगतो निर्माणम्‌, प्रतिसंहारः=अवा- 
न्तरपृष्टिः, ब्रह्मणो निर्माणानन्तरं दक्षादीनां सृष्टिरित्यर्थः, कल्पः=्भ्रलयः, मन्वन्तः ` 
राणि - मनूनाम्‌=स्वायम्भ्ुवादीनांम्‌ अन्तराणिन्अवसराः, वंशविघिः=ऽराजादीनांः 
'वंशवणंनम्‌ । 
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प कौमुदीसहितायां काव्यमोमांसायां- 


. “पुराणप्रविभेद एवेतिहासः” इत्येके । स च द्विधा परिक्रियापुराकल्पा- 
स्यासु | यदाहुः 
` परिक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिद्विधा । 
स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका ॥ 
तत्र रामायणं भारतं चोदाहरणे । 
[आन्वीक्षिकीं तु विद्यावसरे वक्ष्यामः । 
'निगमवाक्यानां स्यायेः सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा । सा च द्विविधा 
बिधिविवेचनी ब्रह्मनिदर्शनी च । 


अष्टाद्ञेव धृत्यथंस्मरणात्स्मृतय: । “तानीमानि चतुर्दश विद्यास्था- 


नानि, यदुत वेदाश्चत्वारः, षडङ्गानि, चत्वारि शास्त्राणि” इत्याचार्याः । 
तान्येतानि कृत्स्तामपि भूभुंवःस्वस्त्रयीं व्यासज्य वत्तंन्ते | तदाहुः 


इतिहासस्यापि पौरुषेयत्वात्‌ कथन्न पौरुषेयवाङ्मये तद्गणनेति जिज्ञासाया- 
माह--पुराणप्रविभेद इति । 'एके' इति कथनेनेदं सूचितं यदत्ये पुराणवंशवर्णन 
मेवेतिहासंसत्तां स्वीकुवंन्तीति । रामायणस्‌--एकनायकत्वाद्रामायणं परिक्रिया तथा 
बहुनायकत्वाद्‌ भारतं पुराकल्प इति विवेकः 1 - oe 

आन्वीक्षिकीमाह--आन्वीक्षिकीस्‌ । आन्वीक्षिकीस्वरूपं तु विद्याव्याख्यावसरे 
“वक्ष्यत इति नेहोच्यते । त र 

मीमांसा निवेक्‍्ति--निगमवाकक्‍्यानांमिति । निगमवाक्यानासू्वेदवाक्यां- 
नाम्‌, न्यायेःन्युक्तिमिः, सहस्तरित्युपलक्षणमसंख्येरिति यावत्‌, विवेकत्री=विवे- 


,चिका । विधिविवेचनी - विधीताम्‌=कमंकाण्डानां विवेचिनी=विवेचिका, पू्- 


-मीमासेत्यथंः, . ्रह्मनिदशिनी-प्रह्मणः=ेदान्तमहावाकयतात्प्यंभूतस्य निदशेनम्‌= 
प्रतिपादनं यस्यां सा तादृशी । - 


स्मृति निर्वेक्ति --अष्टादशवेति | श्ु्यर्थस्मरणात्‌-श्रुतीनाम्‌-वेदानां र्वा 


-असिप्रायास्तेषां स्मरणात्‌=कथनात्‌ । स्मृतयः श्रृत्यर्थमेवानुगच्छन्तीति. सारः । 
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कुछ लोग यह मानते हैं कि इतिहास पुराण का ही एक भेद है । वह ( इति- 
साह ) दो प्रकार का होता है-(१) परिक्रिया और (२) पुराकल्प । जैसा कि 
( इस विषय में ) कहा भी गया है - 

इतिहास का स्वरूप दो प्रकार का है--(१) परिक्रिया और (२) पुराकल्प । 
जिसमें एक ही नायक ( को आधार बना कर कथानक ) का वर्णन किया गया हो 
वह परिक्रिया है, और जिसमें बहुत से नायकों का वर्णन किया गया हो वह पुरा- 
कल्प है । इन दोनों के उदाहरण क्रमश: रामायण और महाभारत है ( अर्थात्‌ 
रामयण परिक्रिया तथा महाभारत पुराकल्प है )। 

आन्वीक्षिकी का वर्णन आगे विद्याओं की व्याख्या के अवसर पर करेगे | 


सहस्र तको से वेद-वाक्यों का विवेचन करनेवाला शास्त्र मीमांसा है। बह 
दो प्रकार का है --१-विधि अर्थात्‌ कमंकाण्ड का विवेचन करनेवाला ( पृवमीमांसा- 
शास्त्र ), तथा २-बरह्ममीमांसा-शास्त्र ( अर्थात्‌ ब्रह्मविषयक विवेचन करनेवाला 
` वेदान्त-शास्त्र ) । 
वेद के अथा का स्मरण. करानेवाली ( अर्थात्‌ वेद के ही अभिप्रायों के अनुसार 
सम्मति देने वाली ).स्मृतियाँ भी अट्ठारह ( १८ ) ही हैं 1 इस प्रकार प्राचीन 
.भाचायो के मत से विद्यास्थान ( अर्थात्‌ विद्याऐ ) चौदह हैं। जैसे--चार वेद, छ) 
अङ्ग. तथा ;चार शास्त्र । आ 
: :' 'विशेष--चतुदंश विद्यास्थानानि । याज्ञवल्क्यस्मृति ( १॥३:) के अनुसार 
चौदह विद्याएं इस प्रकार हैं-- RC पड 
पुराणन्यायमीमांसाघमंशास्त्राज्ञुमिश्रिता: । | 
वेदा: स्थानानि विद्यानां धमंस्य च 'चतुदंश ॥ ` 
श्र र. द ३ तय 
: , इस प्रकार ये चौदह ( १४ ) विद्याएँ भूः, भुवः तथा स्वः रूप सम्पूणं त्रिलोकी ` 
को व्याप्त किये हुई हें । इस विषय में कहा भी गया है-- , . } 


.व्रिद्यास्थानानि-विद्यानां स्थानानि-अषिकरणानि । व्यासल्य=अभिव्याव्य। _.. 
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१६ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 


विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो 
जीवेद्वर्घाणां योऽपि साग्रं सहस्नम्‌। 
तस्मात्संक्षेपादर्थंसन्दोह उक्तो 
व्यासः संत्यक्तो प्रत्यभीरत्रियारयम्‌ ॥]) 
“सुकलविद्यास्थानेकायतनं पञ्चदशं काव्यं बिद्यास्थानम्‌” इति याया- 
चरीयः | गद्यपद्यमयत्वात्‌ कविधमंत्वात्‌ हिंतोपदेशकत्वाच्च । तद्धि शास्त्रा- 
ण्यनुघावति । 
“ वार्ता कामसूत्रं शिल्पशास्त्रं दण्डनोतिरिति पूर्वे: सहाष्टादश विद्या- 
स्थानानि” इत्यपरे । 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिरचेति विद्या: | “दण्डनोतिरेवेका 
विद्या” इत्योशनसा: | दण्डभयाद्धि कृत्स्नो लोकः स्वेषु स्वेषु कमंस्व- 
वतिष्ठते । “वार्त्ता दण्डनीतिद्वे विद्ये” इति बाहंस्पत्या: । वृत्तिविनयग्रहृणं 


MRR 1 _1____ पा 
विद्यास्थानप्रशंसायां पूर्वाचायंप्रशस्तिमुद्धरति--विद्यास्थानानामिति । 
योडपिन्यः कर्चिदपि; वर्षाणामुल्संवत्सराणाम, साग्रमूनिखिलम, सहम्‌= 
सहस्रवषेसमृहमित्यथे:, जीवेत्‌=जीवनधारणं कुर्यात्‌, स जनो5पि, विद्यास्थाना- 
नामुन्चतुदंश्षविद्यानामित्यथंः, अन्तमुच्यारम्‌, गन्तु्स्‌=यातुम्‌, न शक्तंः=न समथे:; 
तस्मात्‌=भतः, संक्षेपात्‌=समासाव्‌, अथंसन्दोहःनविद्यार्थानां समूहः, उक्तः= 
कथितः, ग्रत्थभीरुप्रियाथंमु--ग्रन्येम्यः-विशालपुस्तकेभ्य: भीरवः=भयश्ीलाः, 
अध्ययनभयशीला इत्यर्थः, तेषां प्रियाथंमु-्प्रसन्नताथंम, ब्यासः=विस्तारः, 
सन्त्यक्तः=परिहृतः । 
पूवमुक्त विद्यास्थानानि चतुर्देशेति । अधुना स्वमतेन काव्यमपि पञ्चदशं विद्या- 
स्थानमरतीति कथयच्ाह-सकलेत्यांदिः । सकलविद्यास्थानेकायतनम्‌-सकलावाम्‌= 
समग्राणाम्‌ विद्यास्थानानाम्‌ एकायंतनम्‌-स ङ्गमस्थलम्‌, काव्येम्‌=कविकमं, पच्चदशं 
'चिद्यास्थानमिति । काव्यं पच्चदर्शं विद्यास्थानमित्यथंः । संकलविद्यास्थानैकायतनत्वे 
हेतुमाह-गदयपद्यमंयेत्वादिति । शास्त्रैः सह काव्यस्य सग्बन्धमाह-तद्धि शास्त्रा- 
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“जो व्यक्ति पूणं हजार वषं तक जीवित रहे, वह भी इन विद्यास्यानों 
( अर्थात्‌ विद्याओं ) का अन्त नहीं पा सकता है । अतः संक्षेप में ही इनके अथां 
का सार वतला दिया गया है। इसका विस्तार विशाळ ग्रन्थों से भयभीत होने 
वाले व्यक्तियों की प्रसन्नता के लिए नहीं क्रिया गया है 1९ 


यायावर कुलोत्पन्न राजशेखर का मत है कि सम्पूर्ण विद्याओं का एकमात्र 
आधार ( अर्थात्‌ सङ्गमस्थल ) काव्य पन्द्रहवाँ विद्यास्थान है, क्योंकि यह काव्य 
गद्य-पद्यमय होने के कारण, कवि का धमं होने के कारण तथा हितोपदेशक होने से 
भी ( सम्पूर्ण विद्या-स्थानो के वण्यं-विषय को कहने में पूर्ण सक्षम है )। वह 
( काव्य ) शास्त्रों का अनुसरण करता हुआ चलता है। 


कुछ आचार्यो का मत है कि पीछे बतलाई गई चौदह विद्याओं के साथ वार्ता, 
कामसूत्र, सिल्पशास्त्र तथा दण्डनीति ( अथं्ास्त्र ) -इन चार विद्याओं को 


मिलाकर अद्ठारह विद्यास्थान ( अर्थात्‌ विद्याएँ ) हैं। (ये आचार्य चौदह के 
स्थान पर अट्ठारह विद्यास्थान मानते हैं ) । 


( किन्ही आचार्यो का मत है कि ) आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति 
( अर्थात्‌ अथशास्त्र )--ये चार ( ही ) विद्याएं हैं । शुक्राचाय के मत से एक- 
मात्र दण्डनीति ही विद्या है । क्योंकि दण्ड के मय से सम्पूर्ण मांनव-समुदाय अपने- 


प्यनुधावतीति । तद्धन्काव्यं हि, शास्त्राण्यनुधावति=श्ासत्राण्यनुगच्छति । 
“शास्त्रपूरवकत्वात्‌ काव्यानां पूर्व शास््रेष्वभिनिविश्येत” इति स्वयमेव पूवकथनात्‌ 
शास्त्रकाव्ययोरनुगम्यानुगन्तृमावः सुस्पष्टमेव 

विद्यां विवेचयन्नाह--आर्वीक्षिकोति । आन्वीक्षिकी-प्रत्यक्षागमाम्यामी- . 
सितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा तया प्रवतत इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ । 
त्रयी = ऋग्यजुःसामाख्यवेदत्रयी । म ङ्गसहवितेत्यव्याहायंम्‌ । वार्तार्कृषिपागु- 
पाल्यवणिज्यास्मिका हि वार्ता विज्ञेया । औशनसा:नशुक्राचायं: । गाहंस्पत्याः= 
वृहस्पतिमतानुयायिनः । लोकयात्रायाः=संसारप्रपञ्चस्य, स्थितिहेतु:-सचालन- 
कारणम्‌ । उपदेष्री=नियामिका । प्रभवति=सः्चाळने समर्था भवति । 
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च स्थितिहेतुर्लोकयात्रायाः । “त्रयीव्राज्तादण्डनीतयस्तित्रो विद्याः” इति 
मानवाः । त्रयी हि वार्तादण्डनीत्योर्पदेष्टी । “आस्वीक्षिकीत्रयीवार्ता- 
दण्डनीतयश्चतस्रो विद्याः” इति कौटिल्यः । आन्वीक्षिक्या हि विवेचिता 
जयी वार्त्तादण्डनीत्पोः प्रभवति । 

“पञ्चमी साहित्यिद्या” इति यायावरीयः। सा हि चतसृणामपि 
चिद्यानां निष्यन्दः | आभिद्धर्मार्थो यहिद्यात्तहिद्यानां विद्यात्वम्‌ | 

तत्र त्रयी व्याख्याता । द्विधा चान्वीक्षिकी पूर्वोत्त रपक्षाभ्याम्‌ । अर्हन 
दन्तदशंने लोकायतं च पूर्व: पक्ष. । साञ्भथ न्यायवेशेषिको चोत्तरः। त 
इमे पट्‌ तर्काः । तत्र च तिस्रः कथा भवन्ति बादो, जल्पो, वितण्डा च | 

मध्यस्थयोस्तत्वाववोधाय बरतुतत््वपरामरशों वादः | विजिगीषोः 
स्वपक्षसिद्धये छलजातिनिग्रहांदिपरिग्रहो जल्पः। स्वपक्षस्यापरिग्रहित्री 
परपक्षस्य दूषयित्री वितण्डा । 


MSS पा nc - मया ज्य 

चतरो विद्या इति कौटिल्यसिद्धान्तेअधिक योजयन्नाह--पञ्चमी साहित्य- 
विद्येति । सर्वासां सारभूतत्वात्‌ साहित्यं पञ्चमी विद्येति । निर्षयेन्द:-अन्त:सार- 
रूप: । आमिःनविद्याभिरित्यथेः, धर्माथयोज्ञानमेवासां विद्यात्वं वर्तते । 


तत्रस्तासु विद्यासु, न्रयीर-ऋग्यजु:सामवेदस्वरूपा वेदत्रयी, व्याख्याता> 
स्वरूपतो लक्षिता । आन्वीक्षिकीस्तकंविद्या, द्विधारद्विभेदसम्पन्ना । अहं-द्रदन्त- 
दर्शने=जेनवीद्धदशंने, लोकायतम्‌=चार्वाकदर्शनम्‌, लोके आयतं विस्तीणं मनोहर- 
त्वादिति लोकायतमतिस्थूर्दशंनम्‌ | षट्‌ तर्काः=इमे षट्‌ तकव्यपदेल्या इत्यथः । 
इति तकंसाधारणलक्षणम्‌ । तत्र=तर्केष्वित्यथः । 


वादजल्पवितण्डासु वादमाह--मध्यस्थयोरिति। मध्यस्थयो =वादिप्रतिवादिः 
हास्त्रार्थनिर्णेतृत्वेनावस्थितयो:, अववोधाय्तत्वज्ञानाय, वस्तुतत्त्वपरामरां: -- 
वस्तुतत्त्वस्य परामर्शः=विचार एव वाद इत्यथः । विजिगीषो:न्वादकाले स्वपक्षस्य 
विजयमिच्छो:, स्वपक्षसिद्धये=स्वमतस्थापनाय, छलस्य, जातिनिग्रहरय आदिपदा- 
दुपलि, वीकारो जल्प त्यर्थः! 'वितण्डामाह--स्दपक्षस्येति । 
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अपने कर्मों के करने में सतक रहता है । वृहस्पति के 
हैं-- १-वार्ता और २-दण्डनीति, क्योंकि बतत ( ना त 
( विनयग्रहण )--ये दो ही लोक को व्यवस्थित रखने के कारण हैं। मनु के 
मतानुयायियों के अनुसार १--भ्रयी, २- वार्ता और ३ - दण्डनीति ये तीन दै 
विद्यायें हैं । ( इनमें ) त्रयी ( अर्थात्‌ बेद ) वार्ता और दण्डनीति की उपदेसिका 
( सः्चालिका ) है 1 कोटित्य ( चाणक्य ) का मत है कि--आन्वीक्षिकी, त्रयी, 
वार्ता तथा दण्डनीति - ये चार विद्यायें हैं। ( उनका कहना है कि ) यान्यीसषिको 
{ अर्थात्‌ तकविद्य। ) से विवेचना की गयी ही त्रयी ( अर्यात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद 
तथा सामवेद रूप त्रयी ) वार्ता तथा दण्डनीति को उपदेश देने में समथ होता है 1 

यायावर गोत्रोत्पन्न राजशेखर का मत है कि साहित्य-विद्या ( उक्त 
विद्याओं के अंतिरिक्त ) पाँचवीं विद्या है। क्योंकि वह उक्त चारों अचा 
सार-तत्त है । इन विद्याओं के द्वारा धमं तथा अथं का ज्ञान होता है, यहो लमे 
विद्यात्व है ( अर्थात्‌ यही इनकी सफलता ह) । प 

उन विद्याआं में त्रयी की व्याख्या को जा चुकी है ( अर्था 
चुका है कि त्रयी किसको कहते हैं ) । अन्वीक्षिकी ( ना eo 
की है (क) पुवंपक्ष तथा (ख) उत्तरपक्ष । पु्वपक्ष में तीन दर्शन ह-( १ } 
अहन्‌ ( जेन ) ( २) भदन्त ( बोड ) तथा ( ३ ) लोकायत ( चार्वाक ) 
उत्तरपक्ष में भी वीन दशन है --( १ ) सांख्य, ( २ ) न्याय एवं (३ ) वैचे- 
षिक । ये ही छः तक कहे जते हैं । इन तको में तीन प्रकार की कथायें होती हुँ- 
( १ ) वाद, ( २ ) जल्प और ( ३ ) वितण्डा । 

दोनों ओर के मध्यस्थों ( निर्णायकों ) को ( अपने-अपने ) तक का तत्त्वज्ञान 
कराने के लिये वस्तु तत्त्व ( याथाथ्यं ) का कथन ही वाद है। ( प्रतिपक्षी पर ) 
विजय प्राप्त करने की अभिलाषा वाले व्यक्ति के द्वारा छल, जाति एवं नियह- 
स्थान का आश्रय लेना जल्प कहा जाता है। अपने पक्ष को उपस्थित न करते 
हुए प्रतिवादी के पक्ष में दोष निकालना वितण्डा है। कपड 


आपिम ठ य 91 य य 
हना अपुपस्थापयन्ती, दूषायत्रा=्षिका, वितण्डबरते-विहन्यत २2. 


पक्षोऽनयाऽसो वितण्डा । 
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२० कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 


कृषिपाशुपाल्ये वणिज्या च वार्ता । आन्वीक्षिकीत्रयीवात्तानां योग- 
क्षेमसाधनो दण्डस्तस्य नीतिदण्डनीतिः। तस्यामायत्ता लोकयात्रेति 
शास्त्राणि | सामान्यलक्षणं चेषासु-- 


सरितामिव प्रवाहारतुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः । 
ये शास्त्रसमारम्भा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः ॥ 
सूत्रादिभिशचेषां प्रणयनम्‌ । तत्र सूत्रणात्‌ सूत्रस्‌ | यदाहुः 
“अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः ॥” 
MS प्यास 
झास्त्राणां सामान्यलक्षणमाह--सरित्तामिवेति । सरितासु=्नदीचाम्‌, 
प्रवाहाः=लोतांसि, इवन्यथा, प्रथमरूच्यूवंमू, तुच्छा:-स्वल्पाः, यथोत्तरस्‌= 
क्रमशः, विपुलाः=विश्यालाः, भाष्यादिभिरिति इषः, ये शास्त्रसमारम्भाः=ये 
शास्त्राणामुपक्रमाः, ते, लोकस्य=्जगतः, वन्द्याः-वन्दनीयाः, भवन्तिस्जायन्ते ॥ 
स्वल्पारम्भाणि क्रमशो वृद्धङ्गतानि शास्त्राणि लोकप्रियाणि भवन्तीति भावः । 


सूत्रादिभिरिति। एषाम्‌ऽशास्त्राणाम्‌, सत्रा दिभिःनूतवृत्तिभिर्वातिक- 
` भाष्यैश्चेति, प्रणयनसु=निर्माणं विपुलीभावर्च जायते । तत्र=सुत्रादिषु, सत्रणात्‌= 
` पदाथंस्य वेष्टनात्‌ सूत्रम्‌, यत्‌ः््यथा, आहुः=कथितवन्तः, व्यासचरणा अग्निपुराण 


इति शेषः । 


अग्निपुराणङृतं सूत्रलक्षणमाह-अल्पाक्षरमिति । सूत्रकृतः=सूत्ररचयितारो 
महषंयः, सूत्रम्‌, अल्पाक्षरस्‌-अल्पानिःस्वल्पानि अक्षराणिम्वर्णाः यस्मिन्न तत्‌, 
असन्दिग्धस्‌-सन्देहवजितम्‌, सारवत्‌=अथंगाम्भीर्यात्मकसारसहितम्‌, विश्वतो- 
मुखम्‌=चतुर्रम, सवंत्रसुलभान्वयमिति भावः, निर्माणकालेऽपवादवाधादिकं 
पुरस्कृत्य रचितमिति भावः, अस्तोभमुनस्तम्भनं स्तोभस्तद्रहितमित्यर्थेः, अर्थ- 


” _ प्रतीतिप्रतिबन्धकविरहितमिति यावत्‌, अथवा निरर्थकाक्षररहितम्‌, च-तथा, 
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दभ 


द्वितीयोऽध्यायः । ड्षू 


विशेष -दर्शन के उक्त सभी छः सम्प्रदाय संसार, आत्मा तथा शरीर आदि 
का तकपूण विवेचना प्रस्तुत करते हैं। अतः इन्हें तकं कहा जाता है। किसी 
पदाथ की सत्यता तथा असत्यता की परीक्षा के लिये ये पड्दशंन तीन प्रकार के 
तको का सहारा लेते हैं । ये तक्र है-वाद, जल्प तथा वितण्डा। इन तीनों को 
कथा' भी कहते हैं। जल्प के भेद हैं छल और जातिनिग्रह । इनकी परिभाषा 
इस प्रकार है 


छल-प्रतिपक्षी.के वित्रक्षित अथं के त्रिरुद्ध अथं की युक्ति के द्वारा सिद्धि 
करके उसके वचन को काटना छल है-_“वचनविघातोऽथविकल्पोपपत्त्या छळम्‌'” _ 
( गोतम सूत्र १ अ० २ आ० १० सूत्र )। यह छल तीन प्रकार का होता है 
(१) वावछल, (२) सामान्य छल तथा (३) उपचारच्छळ - “तत्त्रिविधं वाकछळं 
सामान्यछमुपचारच्छलं चेति ।' ( गौ० १।२।११ ) 


जाति -साधम्ये और वैषम्यं के द्वारा प्रतिपक्षो के विवक्षित अथे के विरुद्ध 
विषय का उपस्थापन जाति है । इसे जात्युत्तर भी कहते हैं -“साधप्यंतेघरम्याम्यां 
प्रत्यवस्थानं जातिः ( वही १८ ) । 


निग्रह--प्रतिपक्षी के विवक्षित अर्थं के विपरीत अर्थ को समझना और 
उसके विवक्षित अथं को न समझना निग्रह या निग्रहस्थान है-“विभ्रतिपत्तिर-' 
प्रतिपत्तिइच निग्रहस्थानम्‌ ॥” ( वही १९) । 


कृषि, पशुपालन तथा व्यापार को वार्ता कहते हैं । आत्वीक्षिकी, त्रयो तथा . 
वार्ता इन तीनों विद्याओं का योग-क्षेम ( प्राप्ति तथा रक्षा ) का साधन दण्ड ही 
है। दण्ड को नीति को दण्डनीति कहते है । संसार को स्थिति तथा सच्चालन 
दण्डनीति पर हो आशित है। ये ही शाक्त हैं। सम्प्रति इन शास्रं का 
सामान्य ( अर्यात्‌ समो शास्रों पर लागू होने वाला ) लक्षण दिया जा 
रहा है— 


जैसे नदियों के प्रवाह आरम्म में स्वल्मकाय होते हैं किन्तु क्रमशः विस्तृत 
होते जाते हैं, उसो प्रकार शाक्यो के अरम्म मी पहले. अल्प तथा बाद में 
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२२ कौसुदीसहितायां कान्यमीमांसायां- 


सूत्राणां सकलसारविवरणं वृत्तिः । सुत्रवृत्तिविवेचनं पद्धतिः । आक्षिप्य 
भाषणाड्भाष्यम्‌ । अन्तर्भाष्यं समीक्षा | अवान्तराथेविच्छेदरच सा | यथा- 
सम्भवमर्थस्य टीकनं टीका । विषमपदभञ्जिक्का पञ्जिका । अथंप्रदर्शन- 
कारिका कारिका । उक्तातुक्तदुरुक्तचिन्ता वात्तिकमिति शास्त्रमेदाः । 


भवति प्रथयन्नर्थं लीनं समभिप्लुतं स्फुटीकुवंन्‌ । 
अल्पमंनल्पं रचयन्ननल्पमल्पं च शास्त्रकविः॥ 


वृत्त्यादीनां लक्षणं कतुंमुपक्रमते-सृत्राणामिति । सूत्राणामिति सम्बन्धे षष्ठी ॥ 

तेन च सूत्रसम्बन्धिनः सकलस्य सारांश्चस्य यत्र विवरणम्‌ः=विवेचनं वतंते सा वृत्ति- 

रिति निगद्यते । पद्धतिमाह--सत्रेति | सूत्रवृत्तिविवेचनस्‌- सूत्रस्य वृत्तेच्च 

विवेंचनम्‌=विचारो यत्र वतते सा पद्धतिः । भाष्यमाह-आक्षिप्येति- आक्षिप्य= 
पुवपक्षत्वेन शङ्कामुत्थाप्य, भाषणम्‌=सिद्धान्तपक्षत्वेनोत्तरकथनं यत्र तद्धाष्यम्‌ ॥` 
समीक्षापरिमाषामाह- अन्तरिति | भाष्यस्य अन्तः, अन्तर्भाष्यम्‌ । भाष्ये निहि- 
तानां ग्रम्भीरविषयाणां विवेचना समीक्षेति। तस्या एव परिभाषान्तरमाह-- 
अवान्तरेत्यादिना । अवान्तरार्थविच्छेदः- अवाम्तराथंस्य=सिद्धाम्तिताथंविवे- 
चनप्रसंगे आगतस्यावान्तराथंस्य विच्छेदः पृथव्करणमपि, सासमीक्षेत्यरथंः । टीका- 
माह्‌ - यथासम्भवमिति । यथासम्भवम्‌ सम्मावनामतिङ्गम्येत्यथः, अथस्य 
शब्दार्थस्य, टीकंन सुन्सरलशब्देः प्रकाशनम्‌, टीकेति तात्पर्यम्‌ । पञ्जिकामाह्‌-- 
विषमेति । विषमपदभञ्जिका - विषमपदानाम्‌=कठिनशब्दानाम्‌- भञ्जिका 
पार्थकयेप्रंदशिका पञ्जिका । करिकामाह-अर्थेति ।  सूत्राथंप्रदशं नकारिका छरदो- 
बद्धा वॉक कारिकेति । वातिकमाह--उक्तेति । उक्तानाम्‌=सुत्रे कथितानामनुक्ता- 
नांमू=भकथितांनां दुरुक्तानामू-क्रठिनणब्दे: कथिनाम्‌ अर्थानां चिग्ता-विचारों यत्र 
तद्वातिकमित्यर्थंः । 


शास्त्रज्ञस्य कवेः प्रभावं प्रद्शयति--भवतीति। शास्त्रकविः- शास्त्राणां 


ज्ञाता शास्त्रविषयरचनापरो वा कविः लीनमुल्गुढ वाच्याथंम्‌, प्रथयन्‌ भवतिः 
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द्वितीयोऽध्यायः । २३ 


उत्तरोत्तर विपुल हो जाते हैं। ऐसे शास्र सभी लोगों के द्वारा वन्दनीय हुआ 
करते हैं । 

विशेष -यहां ग्रन्थकार शास्त्रों के विस्तार-क्रम को बतला रहे है । शास्त्रों 
का आरम्भ सूत्रशेली आदि के रूप में पहले होता है और बाद में वह भाष्य- 
व्याख्याओं आदि के द्वारा विशाळ बन जाता है। स्वल्प रूप में आरम्भ 
शास्त्र का भाष्य आदि के द्वारा विशालकाय होना उसकी लोकप्रियता का 
सुचक है । 

सुत्र, वृत्ति, भाष्य तथा टीका आदि के द्वारा इन शास्त्रों का निर्माण एवं 
विस्तार होता है। ( अब इन सूत्र आदि के लक्षण बतलाये जा रहे हैं ) अत्यन्त 
विस्तृत भाव को छोटे वाकय में कहना सूत्र है। जैसा कि ( अग्निपुराण में ) 
कहा भी गया है -- 


अन्वयः--सूत्रकृतः, सूत्रम्‌, अल्पाक्षरम्‌, असन्दिग्धम्‌, सारवत्‌, विस्वतो मुखम्‌, 
अस्तोमम्‌, च, अनवद्यम्‌, विदुः । 
शब्दार्थः —सुत्रकृतः=सूत्रकर्ता मर्हाषियों ने, सूत्रमू=सूत्र को, अल्पाक्षरमुर 
अल्प अक्षरों वाला, असन्दिग्धम्‌न्सन्देह-रहित, सारवत्‌=अर्थे-ाम्भीरता रूप सार 
से गर्भित, विशवतो मुखम्‌=व्यापक, चतुरस्र, अस्तोमम्‌=अथंग्रतीति को बाधा से 
रहित अथवा निरथंक अक्षर से रहित, चमर, अनवद्यम्‌=सकछ दोष-वजित, 
विदुः=त्रतलाया है । 


सूत्रकर्ता मह्ियों ने सूत्र को अल्प अक्षर वाला, सन्देह-रहित, अथं-गम्मीरता 
रूप सार से गमित, व्यापक, अर्थ-प्रतीति की बाधा से रहित ( अथवा निरर्थक, 
अक्षर से रहित) और सकलदोष वजित बतलाया है । 


विशेष -अस्तोभस्‌--जो वर्ण या वणे-समूह किसी पद या वाक्य में निर- 
थक हुआ करते हैं, उन्हें “स्तोम” कहते,हैं। सामवेद में इस तरह के बहुत 
से उदाहरण देखे जा सकते हैं। हुँ, फट्‌ मादि स्तोम के उदाहरण कहे जा 
सकते हैं । 
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२४ कासुदोसदितायां काव्यमीमांसायां- 


शास्त्रेकदेशस्य प्रक्रिया प्रकरणम्‌ । अध्यायादयस्त्ववान्तरविच्छेदाः । 
कृतिभिः स्वन्त्रतया प्रणीता इत्यपरिसल्लेथया अनाख्येयाश्च । 
दन्दार्थयोर्यथावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या | उपविद्यास्तु चतुः 
षष्टिः । ताइच कला इति विदग्धवादः। स आजीवः काव्यस्य । तमौपनि- 
षदिके वक्ष्यामः । 
इत्यनन्तोऽभियुक्तानामत्र संरम्भविस्तरः। 
त्यक्तो निपुणधीगम्यो ग्रन्थगौरवकारणात्‌ ॥ 


प्रथयति प्रकटयतीत्यथं:; समभिप्लुतम्‌न्समन्तादभिप्छुतं सन्दिर्धमर्थेमित्यथंः, 
सफुटी कुर्वत्‌ प्रकटयन्‌, भवतीति शेषः; अल्पम्‌=संक्षि्तमथंभ्‌, अनल्पम्‌=विस्तृतम्‌ 
रचयनु=्कुरुत इत्यरथः; अनल्पमल्पञ्च बतुं प्रवीणो भवतीत्यर्थः । काव्यनिर्माणे 
प्रावीण्याथ शास्त्रपाण्डित्यमावस्यकमिठि भावः । 


अथ प्रकरणमाह- शास्त्रेकदेशस्येति । शास्त्रस्येकभागः प्रकरणपदेन व्यप- 
दिस्यत इत्यभिप्रायः । विच्छेदाःः विभागाः । क्ृतिभि:-विद्वद्धिः । 

. अधुना साहित्यविद्यां लक्षयन्नाह -शब्दार्थयोरिति । शब्दार्थयोः=्वाच्य- 
वचकयोः, यथावतु=्यथोचितम्‌ इत्यरथः, सहभावेन-साहित्येन वतंमाना विद्या 
साहित्यविद्या निगद्यते । शब्दाथो सहितौ काव्यमित्यभियुक्तो क्तिरेव काव्यपरिमाषा- 
त्वेनात्र कविना स्वीकृता । ता:=उपविद्या एव कलाराब्देन व्यपदिश्यन्त इति भावः । 
सः=विदरधवादः, आजीवः=जीवनम्‌। 

अध्यायमुपसंहरति-इत्यनन्त इति । अभियुक्तानाम्‌=विदुषाम्‌, अत्रन्शासत्रे, 
इतिन्दत्यम्‌, संरम्भविस्तरः- सं रम्भे=प्रकरणाध्यायपर्यालोचनादौ यो विस्तरः 
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द्वितीयोऽध्यायः । २५ 


` सुत्र सम्बन्धी सकल सारांश का विवरण प्रस्तुत करने वाली व्याख्या 'वृत्ति' 
कही जाती है । सूत्र और वृत्ति की विवेचना का नाम पद्धति” है । शंकाओं की 
उद्भावना करके उनका खण्डन करते हुए विस्तृत व्याख्या करना “माष्य' कहलाता 
है। भाष्य में निहित गम्भीर अर्थो का विवेचन 'समीक्षा' है। भाष्य के अन्तर्गत 
वतमान अवान्तर अर्थो का अळग-अरूग विभाग भी 'समीक्षा' ही है । ( वृत्ति 
और भाष्य के प्रायः सभी ) अर्थं का यथासम्भव सरल शब्दों के द्वारा प्रकाशन 
'टीका' है । दुरूह पदों के अथं को प्रकाशित करके उन्हें अलग-अलग प्रदर्शित 
करना 'पञ्जिका' है। सूत्र के अर्थ का ( छन्दोबद्ध ) प्रदर्शन 'कारिका' है। 
( सूत्र में ) कहे गये, न कहे गये तथा कठिन शब्दों के द्वारा कहे गये अर्थ 
( शब्दार्थं) का विवेचन वातिक कहा जाता है । ये ही शास्त्रों के भेद हैं । 


( लोकोत्तरबुद्धिशाळी ) शास्त्रकवि ( अर्थात्‌ शास्त्रीय विषयों पर रचना 
करने वाळा अथवा शास्त्रज्ञ कवि ) गूढ़ अथे को 9कट करता है, सन्दिग्ध अथे 


को सुस्पष्ट करता है, संक्षिप्त अर्थ को विस्तृत बनाता है और विस्तृत अथं को 
संक्षिप्त करता है । 


विशेष-शास्त्रकवि काव्यरचना में सिद्धहस्त होता है । वह पूरे सामथ्यं के 
साथ काव्य-निर्माण करता है । उसकी निपुणता के कारण झब्दों के गूढ़ अथं भी 
सोती की तरह चमकने लगते हैं। संदिग्ध अथे सुस्पष्ट हो जाते हैं । संक्षेप ओर 
विस्तार तो उसके. वाएँ हाथ का खेल होता है । कहने का भाव यह है कि कवि 
को पहले शास्त्रों का ज्ञाता भोर उसके वाद कवि होना चाहिए 1 


शास्त्र के किसी एक भाग की प्रक्रिया ( कार्य-कलाप ) का नाम प्रकरण है। 
अध्याय आदि ( शास्त्र के ) अवान्तर विभाग हैं। विद्वानों ने स्त्रतन्त्र रूप से 
इन ( अध्याय आदि , की रचना की है। अतः ये असंख्य और अवणं- 
नीय हैं । 


शब्द और अर्थ का ( अर्थात्‌ वाचक और वाच्य का ) जिसमें उचित सह- 
भाव हो उसे 'साहित्यविद्या' कहते हैं । अर्थात्‌ उचित रूप से सम्मिलित शब्द तथा 
अथ का ही नाम साहित्य है ) । उपविद्याएँ 'चौसठ ( ६४ ) हैं । विदग्ध-जन इन 
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२६ कोसुदीसहितायां कान्यमीमांसायां- 


॥ इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
द्वितीयोऽध्यायः शास्त्रनिर्देश: ॥ 

व त ही अर अमन क्स नमन न ् प एप 
सोऽनन्तः -अपरिसंख्येय आस्ते, सः निपुणधीगम्य:-- निपुणा=वीणा धी:८ 
बुद्धियेंषों तैग॑म्यः-सुज्ञेय:, अतो ग्रन्थविस्तारमयात्‌ त्यक्त:-परित्यक्ता । 

h इति झाण्डिल्यगोत्रोद्धवेन रमाशङ्कूरत्रिपाठिना विरचितायां 
काव्यमीमांसाकोमुदयां शास्त्रनिर्देशो नाम 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


271 
दु? 
०. म” 
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द्वितीयोऽध्यायः । २७ 


उपविद्याओं को कला कहते हैं। यह विदरध-जनों का कथन काव्य का जीवन है. 
( अर्थात्‌ ये कलाएं काव्य का जीवन हैं ) । इसका विवेचन हम औपनिषदिक 
प्रकरण में करेंगे । 


इस प्रकार विद्वानों के (द्वारा रचित ) इन शास्त्रों में ( अत्र ) प्रकरण, 
अध्याय तथा पर्यालोचना आदि का अत्यन्त विस्तार है । उसे चतुर बुद्धि वाले 
व्यक्ति स्वयं अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं । ग्रन्य-विस्तार के भय से मैने उन्हें: 
छोड़ दिया है । 
॥ राजशेखर के द्वारा विरचित काब्यमीमांसा के कविरहस्य नामक 
प्रथम अधिकरण में शास्त्रनिर्देश नामक 
द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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२८ कौमुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 
तृतीयोऽध्यायः 
एवं गुरभ्यो गिरः पुण्याः पुराणी: शृणुमः स्म, यत्किल धिषण शिष्याः ` 


कथाप्रसङ्गे पप्रच्छुः, कीदुशः पुनरसौ सा रस्वतेयः काव्यपुरुषो वो गुरुः ? 
इति । स तान्‌ बृहताम्पतिरूचे । 


पुरा पुत्रीयन्ती सरस्वती तुषारगिरौ तपस्यामास। प्रीतेन मनसा तां 
विरिञ्चः प्रोवाच-पुत्रं ते सुजामि । 

अथेषा काव्यपुरुषं सुषुवे । सोऽभ्युत्थाय सपादोपग्रहं छन्दस्वतीं वाचः 
सुदचोचरतु -- 


यदेतद्वाङमयं विश्‍वमथंमूर्त्या विवतति । 
सोऽस्मि काव्यपुमानम्ब पादौ बन्देय तावको ॥ 
23277: MS 
काव्यपुरुषस्योत्परति प्र वृत्तिच वणितुमुपक्रमते- एवमित्यादिना । पुराणीः= 
प्राचीनाः, धिषणस्‌न्वृहस्पतिम्‌ । सारस्वतेयः=सरस्वतीपुत्रः । वृहताम्पतिः= 
वुहुस्पतिः । 
पुराच्युवंकाले, पुत्रीयन्ती=पुत्रं कामयमाना, सरस्वती=्वार्देवी, तुषार- 
गिरो=हिमाळये, तपस्यामासन्तपस्यां चकार । विरिञ्चिःनग्रह्मा, ( विरिच्च 
विरिः्च विर विरिः्' इति चत्वारोऽति ब्रह्मपर्याया इति शव्दानुशासने हेमचन्द्रः) 
पुत्रं ते सुजामि- ते त्वयि पुत्रकारणं वीजं निषि्चामीत्यभिभ्रायः । 


अथनब्रह्मणः कथनानन्तरमित्यथंः, साःसरस्वती, सुषुवे=जनयामास। 
सपादोपप्रहम्‌=्छन्दस्वतीम्‌=छन्दोबद्ाम्‌, वाचस्‌=वाणीम्‌ । 


तस्यैव वचनमाह - यदेतदिति | हे अम्बन्हे मातः सरस्वति, एतत्‌ः्पुरतो 
हस्यमानम्‌, वाङमयम्‌=शब्दात्मकम्‌, विश्वस्‌=जगत्‌, यतुन्थेनेत्यथेः, अथं मूर्त्या 
अथंभावेन, विवतंते=विवतंख्पेण प्रकरीमबवति, सः=गरगद्विदितः, अस्मिनइदं 
विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययं वतते, अहमित्यर्थः, काव्यपुमात्‌नक्ाव्यपुरुषः, तावको= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयोऽध्यायः ) २९ 


तृतीय अध्याय 
काव्य-पुरुष की उत्पत्ति 

हम गुरुजनों से प्राचीन तथा पवित्र वाणी सुनते आये हैं कि एक बार 
वृहस्पति के शिष्यों ने बातचीत के प्रसंग में उनसे पूछा कि आपके गुर, सरस्वती 
के पुत्र ये काव्य-पुरुष कौन हैं ? वृहस्पति ने ( काव्य-पुरुष की उत्पत्ति तथा उसके 
चरित्र के विषय में ) अपने उन दिष्यों से इस प्रकार कहा-- 

प्राचीन काळ में सरस्वती ने पुत्र की कामना से हिमालय पर्वत पर तपस्या 
की । ( उसकी तपस्या से ) प्रसन्नह्ृदयवाले ब्रह्मा ने कहा--“मैं तुम्हारे लिये 
पुत्र की रचना करता हूँ ( अर्थात्‌ मैं तुम्हारे अन्दर गर्भाधान कर दे रहा हूँ । 
इससे निश्‍चय ही पुत्र की उत्पत्ति होगी ) । 

तदनन्तर कुछ समय व्यतीत होने पर सरस्वती ने काव्य-पुरुष को पैदा 
किया । उत्पन्न होते ही उठकर उस काव्य-पुरुष ने ( माता के ) चरणों का 
स्पर्श करते हुए छन्दोवद्ध भाषा में कहा-- 

विशेष--इस अब्याय में' कवि ने काव्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है । 
उन्होंने इसे भारत के चतुदिक फैले आख्यानों के अनुरूप ढाळने का प्रयास किया. 
है। यही कारण है कि वे यहाँ इतिहास के यथाथं तथ्यों से हटकर, पुराण की 
भाँति, कल्पित आख्यानों को अपना आधार बनाये हैं । कल्पित आख्यान कभी भी 
इतिहास की ठोस शिला नहीं बन सकते । राजशेखर के द्वारा वणित काव्य-पुरुष 
सारस्वतेय की यह कथा कुछ भिन्नताओं के साथ वायुपुराण, महामारत तथा 
हषंचरित में मी उपलब्ध है । 

“है मातः, दृद्यमान समस्त यह शब्दरूप जगत्‌ जिसके द्वारा अथरूप में 
परिणत हो जाता है, वही काव्य-पुरुष मैं तुग्हारे चरणों की वन्दना कर 
रहा हँ || 22 


त्वदीयौ, पादौः्चरणौ, वल्देय-नमस्कुर्याम्‌ ॥ अत्र शब्दाथों मिलित्वैव काव्यमिति 
प्राचामाचार्यागां सिद्धान्तः प्रकारान्तरेण समथितः । “अनादिनिघनं ब्रह्म गव्दतत्त्क 
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कौमुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


तामाम्नायदृष्टचरीमुपलभ्य भाषाविषये छन्दोमुद्रां देवी ससम्मदमक्छु- 
परयङ्धेनादाय तमुदछापयत्‌ । “वत्स सच्छन्दस्काया गिरः प्रणेतर्वाङमय- 
मातरमपि मातरं मां विजयसे | प्रशस्यतमं चेदमुदाहरन्ति यदुत 'पुत्रात्प- 
राजयो द्वितीयं पुत्रजन्म’ इति । त्वत्तः पूर्वे हि विद्वांसो गद्यं ददृशुन पद्यय्‌ | 
त्वदृपज्ञमथातः छन्दस्वद्वचः प्रवत्स्यति । अहो श्लाघतीयोऽसि । 

शब्दार्थो ते शरीरं, संस्कृतं मुखं, प्राकृत वाहुः, जघनमपभ्रन रः, पे याचं 
पादो, उरो मिश्रम्‌ । समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी चासि 
णं च ते वचो, रस आत्मा, रोमाणि छन्दांसि, प्रश्‍नोत्तरप्रवह्लिकादिक च 
बाक्क्रेलिः, अनुज सोपमादयरच त्वामलद्धुवंन्ति । भविष्य्तोऽथस्याभिधात्री 
अ्रुतिरपि भवन्तमभिष्टौति - 


चत्वारि शुङ्गास्त्रधोऽस्य पादा द्वे शीषे स्तहस्तासोऽस्य । 
निधा वद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥ 


..0ह0..........000..् चलन पँ 


३० 


ताम्‌=काव्यपुरुषनिगदितामित्यर्थः, आम्नायदृष्टचरीस्‌- आम्नायेपुः्ेदेषु 
ष्टचरीमू=गरद्यावधिपर्य्तं दृष्टाम्‌ । छन्दोमुद्रास्‌=्छन्दसि निवद्धाम्‌, ससम्मदस्‌ ¬ 
सहर्षम्‌, अद्भ्य ङकेनम्ोडेनेत्यथः, उद्लापयतुनप्रच्ंस। सच्छन्दस्कायाः= 
न्दोवद्धायाः, = गिरः=शण्याः, वाङ्मयमातरम्‌=शब्दशास्त्रजवनीम्‌, पूर्व= 
'पूबंकाले जाताः, ददुशुः=विरचितवन्तः। त्वदुपज्ञसू-त्वया प्रथममारचित मित्यर्थः, 
छन्दस्वद्ठचः=छस्दोनिवद्धं वचनमित्यर्थः । इलाघनीय:-प्रशंसनीय: । 


काव्यपुरुषशरीरं वर्णयन्नाह - ते=ऽव, शाब्दार्थो=वाच्यवाचको, शरीरन्म्‌ 
वपु: । शब्दाथौ काव्यमिति चात्र निदिष्टम्‌ । मिश्चमऽप्राकृतावान्तरमाषामेलनादिति 
मिश्रम्‌ । प्रदनोत्तरप्रवह्लिकादिकम्‌ ¬ प्रस्तर्चोत्तरं ष तत्‌, प्ररनोत्तररूपं काव्य- 
-मिल्यर्थ: । अथवा य एव प्रश्‍न स एव पदच्छेदसामर्थ्नोत्तरं यत्र तत्‌ । प्रवह 
कादिकसुमप्रहेलिकादिकमित्यर्थः । भविष्यतः=माविनः, 'अर्थस्य=वस्तुनस्तत्त्वस्य 
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तृतोयोऽध्यायः । ३१ 


केवळ वेदों में ही उपलब्ध इस प्रकार की छन्दोमयी वाणी को भाषा 
( वोल-चाल की संस्कृत भाषा ) में देखकर सरस्वती बड़ी प्रसन्नता के साथ उस 
'काव्य-पुहष रूप बालक को अपनी गोद में उठाकर दुलारती हुई बोलीं--हे बेटा 
हे इोकमय वाणी को बनाने वाले, वाडमय फी जननी तथा अपनी माता मुझको 
भी तुमने जीत लिया ( अर्यात्‌ हे पुत्र, यद्यपि मैं सम्पूर्ण वाङ्मय की जननी हैँ, 
परन्तु तुमने इस प्रकार छन्दोवद्ध मापा से आज मुझ पर भी विजय प्राप्त कर 
ली है )। ( विद्वान्‌ लोग ) यह एक अत्यन्त प्रशंसनीय बात कहते हैं कि-- 
“पुत्र से पराजित होना द्वितीय पु्र-जन्म के समान है ।” तुमसे पहले के विद्वानों 
ने केवळ गद्य को ही देखा ( रचा ) था, पद्य को नहीं । अतः इस छन्दोबद्ध 
वाणी के प्रथम प्रवतंक तुम्हीं होओगे । ( अर्थात्‌ छन्दोमयी वाणी को लोक में 
प्रचलित करने का श्रेय तुम्हें ही होगा ) । तुम सचमुच प्रशंसनीय हो । 

शब्द और अर्थं तुम्हारे शरीर हैं। संस्कृत ( भाषा ) मुत्र है। प्राकृत 
भाषायें भुजा हैं। अपभ्रंश ( भाषा ) जाँघ है। पेशाची ( भाषा ) दोनों पैर 
है ओर मिश्रित भाषायें तुम्हारा वक्ष:स्थल हैं। तुम सम, प्रसन्न, मधुर, उदार 
ओर ओजस्वी हो, ( अर्थात्‌ समता, प्रसन्नता, माधुये, औदाय ओर ओज तुम्हारे 
गुण हैं ) तुम्हारी वाणी उत्कृष्ट है। रस तुम्हारी आत्मा है। छन्द तुम्हारे रोयें 
हं । प्रश्नोत्तर रूप ( काशय ) तथा प्रहेलिका ( पहेली ) आदि तुम्हारे वाग्विनोद 
हैं। अनुप्रास एवं उपमा आदि अलंकार तुम्हें अलंकुत करते हैं । भावी अर्थ को 
बतळाने वाली श्रुति भी आपकी प्रशस्ति गाती है। 

अन्वयः-अस्य, चत्वारि, श्शृङ्गाः, अयः, पादाः, द्वे, शीर्ष, ( तथा ) 
अस्य, सप्तहस्तासः, ( सन्वि ); ( एवम्भूतः ) त्रिधा, बद्धः, वृषभः, महो देवः, 
रोरवीति, मर्त्यानु, आविवेश । 

राब्दार्थः- अस्य=इस ( काव्य-पुरुष.) को, चत्वारि-चार, शज्भाः-सींगे, 


अयः=तीन, पादाः-पैर, द्वे=्दो, शोषेरशिर, (.तथा-और ), अस्यन्इसके 
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३२ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसयां-- 
“तथापि संवृणु गल्मस्य पुंसः कर्म, बालोचितं चेष्टस्व” 


इति निगद्य निवेश्य चेनमनोकहाश्रयिणि गण्डशेळतलतल्पे स्तातु- 
सञ्रगङ्गां जगाम । द 

तावच्च कुशात्‌ समधिश्च समाहत्तु' निःसुतो महामुनिरुशना: प 
पूषण्युष्मोपप्लुतं तमद्राक्षीत्‌ । कस्यायमनाथो बाळ इति चिन्तयन्स्वमा- 
श्रमपदमनेषीत्‌ । 


असौ ऋणतन्न काव्यपुरुषपरतया व्याख्यायते - चत्वारीति | अस्यन्काव्य- 
पुरुषस्येत्यथ:, चत्वारि:-चत्वारो वर्णा इत्यथ:, श्युज्ञाःनविषाणस्थानीया: सन्ति; 
त्रयःन्त्रीणि स्थानानीत्यर्थः, पादा:=चरणस्थानीयानि सन्ति, दवेऱद्िविधः काकु- 
रित्यर्थः, शोषे=शीषस्थानीयोऽस्ति । तथा अस्यन्काव्यपुरुपस्येत्यथः, सप्तदस्तासः= 
सप्तस्वराः सप्तहस्तस्थानीयाः सन्ति; एवम्भूत स्त्रिधा=तरिप्रकारेः, मन्दमध्योच्च- 
स्वरेरित्यर्थः, बद्धः=उच्चरितः सक्‌, वृषभः = वषंणकारी, सन्तपंक इति यावत्‌, 
महोदेवः = महिमाशाली देवः, मर्त्यान्‌ = मानवेषु, आविवेश रु प्रवि इत्यरथः । 
असौ ऋग्‌ ऋग्वेदे तृतीयेऽशकेऽष्टमाष्याये दशञममण्डले तृतीये सूक्त वतते । सायणः 
भाष्ये, निरुक्ते, महामाष्ये पस्पज्षान्हिके चास्याः परस्परं विलक्षणा एवार्थाः 
कृता. सन्ति । 

तथा स्तुत्वा लोकव्यवहारसिद्धधर्थ लोकानुरूपमेव वतंनमावश्यकमिति 
तमादिदेश तथापीति । संवृणु = गोपाय । प्रगल्भस्य = प्रोढस्य, पुसः = 
पुरुषस्य, कर्म = चरितम्‌, बालोचितम्‌ = सिशुसुलमम्‌, रिशुयोग्यमित्यरथः । 

इति = इत्यम्‌, निगद्य = उपदिश्य, एनस्‌ = बालकम्‌, अनोकहाश्रयिणि -- 
अनोकहम्‌ = वृक्षमाश्रयते तस्मिन्‌, गण्डशैलतलतल्पे -गण्डसैलस्य = गिरेशच्युतस्य 
स्थुलोपछस्य तरमेव तल्पम्‌ = शय्या तत्र, निवेदय = शाययित्वा, अभ्र ज्ञीस्‌= 
आकाशगङ्गाम्‌ । , 

उशनाः = शुक्राचायंः, पुषणि = सूरये, परिवृत्ते = अपरस्यां दिस्यवम्बिठे 

.सति, ऊऽमोपप्लतस्‌ = सूर्यंतापविह्वळम्‌, तस्‌ = बालकमित्यथे: । 
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KF तृतीयोऽध्यायः । ३३ 


सहहस्तास: सात हाथ, ( सन्ति-हैं ); ( एवम्भूतः-ऐसा ), त्रिधा-तीन प्रकार से 
वद्धः=वधा हुआ, वृषम:-वषेणकारी, महो देवः-महिमाशाली देव, रोरवीति- 
शब्द करता हुआ, मर्त्यान्‌=मनुष्यों में, आविवेश-आकर प्र विष्ट हुआ। 
अर्थे: इस काव्य-पुरुप की ( चार वर्ण रूपी ) चार सोंगे हैं, ( तीन स्थान 
# न्न 
रूपी ) तीन पैर हैं, ( दो काकुरूप ) दो सिर हैं ओर इसके ( सात स्वर रूप ) 
सात हाथ हूँ। ऐसा ( मन्द, मध्य तथा उच्च स्वरों से ) तीन प्रकार से बेधा 


* हुआ इच्छापुरक महिमाशाली देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ । 


विशेष यह मन्त्र ऋग्वेद ( ३-८-१०-३ ) में आया है। भिन्न-भिन्न 


¦ , शास्त्रकारों ने अपनी-अपनी दृष्टि से प्रकरणवश्च इसका अलग-अलग अथे किया 


HRT 


है। वेदभाष्यकार सायण ने इसका अर्थ यज्ञपरक किया है । पतञ्जलि ने अपने 
महाभाष्य में इसका अथ व्याकरण की ओर लगाया है। भरत मुनि ने नाट्य- 
शास्त्र के सत्रहवें अध्याय में इसका अर्थ काव्यपरक किया है। भरत की 
ही व्याख्या राजशेखर को भी अभिमत है। अतः यहाँ इसका अर्थ काव्य- 


परक किया गया है। भरत की व्याख्या के लिये देखिये नाटयश्चास्त्र का 
१७वाँ अध्याय । 


“फिर भी, प्रौढ पुरुष की भांति इस अपने व्यवहार को समेट 
नवजात वालक की भांति चेशऐ करो ।” ह लो तथा 


ऐसा कहकर (सरस्वती) ठस बालक को वृक्ष की छाया में अवस्थित, पर्वत 
से नीचे खिसक कर गिरे हुए प्रस्तर खण्ड रूपी शय्या पर सुला कर स्नान करने 
के लिए आकाशगङ्गा को चली गई । 


इसी वीच कुशाओं और यज्ञीय लकड़ियों ( समिधाओं ) को छाने के ल्यि 
महामुनि उशना ( शुक्राचायं ) निकले । उन्होंने सूयं के दूसरी दिशा की ओर 
छटक जाने के कारण ( ळते हुए घाम की ) गर्मी से 'व्याकुल उस बालक कॉ 
जला । “यह अनाथ बालक किसका है'--यह सोचते हुए वे उसे अपने "आश्रम 
लाए। | 
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३9 कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


क्षणादादवस्तर्च स सारस्वतेयस्तस्मे छन्दस्वतीं वाचं समचारयत्‌ । 

अकस्माहिस्मापयन्स चाभ्युवाच--- 
या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्धूमिरन्वहस । 
हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तषेनुः सरस्वती ॥ इति॥ 

ततर्वकमध्येतृणां च सुमेधस्त्वमादिदेश । तत: प्रभृति तमुशनसं सन्तः 
कविरित्याचक्षते । तदुपचाराच्च कवयः कवय इति लोकयात्रा | कविशव्दश्च 
कवु वणं इत्यस्य धातोः काव्यकमंणो रूपस्‌। काव्यंकरूपत्वाच्च सारस्व- 
तेयेऽपि काव्यपुरुष इति भक्त्या प्रयुञ्जते । 

ततदच विनिवृत्ता वाग्देवी तत्र पुत्रमपश्यन्ती मध्येहृदयं चक्रन्द । 
प्रसङ्गागतश्च वाल्मीकि मुंनिवृषा सप्रश्नयं॑ तमुदन्तमुदाह्त्य भगवत्य भृगु- 
सूतेराश्रमपदमदशयत्‌ । अ ह 

सापि प्रस्नुतपयोधरा पुत्रायाद्भुपालीं ददाना शिरसि च चुम्वन्ती 
स्वस्तिमता चेतसा प्राचेतसायाऽपि महर्षये निभृतं सच्छन्दांसि वचांसि 
प्रायच्छत्‌ । 

क्षणात्‌ = अल्पकाछेन, आइवस्त:=प्रक्ृतिमापन्नः, स सारस्वतेयः, तस्मे= 
उदानसे, छन्दस्वतीस्‌ = छन्दोवद्धाम्‌, वाचम्‌ = वाणीम्‌, समचारयत्‌=्सः्चा- 
[रतवानित्यर्थः । विस्मापयन्‌ = स्वयं विस्मितः परानपि आरचयंचुम्वितानु कुर्वत्‌, 
उवाच = क्थितवानु । 

यदुवाचोशनास्तदाह--या दुग्धेति | कविदोग्धृभिः-कवय एव दोग्धारस्तेः, 
अन्वहम्‌प्रतिदिनम्‌, दुग्धापिनकृतदोहनापि, या=सरस्वती, न दुग्धा इव-- 
अकृतदोहनेव, प्रतिमातीति शेष: । सुक्तिघेतु:-- सुक्तीनाम्‌=श्ोभनोक्तीनां धेनुः= 
सुरघेनुस्दरूपा, सा सरस्वती, नः=अस्माकम्‌, हृदि-हृदये, सन्िधत्तास्‌=सान्निष्यं 


करोतु । अत्र सरस्वती एव कामधेनुः, कवय एव दोग्धारस्तथा शब्दार्थानां समूह | 


एव इुग्धमिति जानन्तु सुधियः । 
तन्मन्त्रस्य फलं प्रदशयन्नाह-तत्यूवंक्रमिति । तत्पूर्वंकम्‌=उश्चनसोच्चरितस्य 


इलोकस्य पुनः पुनः पाठादित्यथंः । अध्येतणास्‌=अभ्यासं कुर्वताम्‌, सुमेधस्त्वम्‌= 


शोभनवुद्धिशालित्वम्‌, आदिदेश=्अनुशशास । अत्र सारस्वतेय इत्यध्याहायंम्‌। यः 
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तृतीयोऽध्यायः । ३५ 


( आश्रम के प्रशान्त तथा पावन वातावरण से ) क्षण भर में ही नादवस्त 
हुआ वह बालक सारस्वतेय छन्दोमयी वाणी का सञ्चार उन मुनि के भीतर करा 
दिया । ( वाणी के उस सश्वार से स्वयं आइवयंचकित तथा ) दूसरों को मी 
विस्मित कराते हुए उशना मुनि अकस्मात्‌ बोल उठे 

“कविगणरूपी दूध दुड़ने वालों के द्वारा नित्य ढुहो जाने पर भी जो न दुही 
गई के समान है, सुक्तियों की कामधेनु वह सरस्वती देवी हमारे हृदय में 
निवास करे ॥ 

उदाना के द्वारा उच्चरित इस इछोक के पठन से ( तत्यूबंकग ) अध्येताओं 
में शोभन बुद्धि के उदय का आशीर्वाद ( सारस्वतेय ने ) दिया | तभी से सज्जन 
लोग उन उशना को 'कवि' कहने लगे । यहो कारण है कि कविता करने वाले 
अन्य छोग भी संसार में उपचार ( लक्षणा ) के कारण कवि कहे जाते हैं । 
कवि शब्द 'कवृ वर्ण' इस घातु से वनता है । इसका अर्थ है - काव्य-कमं ( अर्थात्‌ 
काव्य-रचना ) । काव्यमय होने के कारण सरस्वती के उस पुत्र को भी लाक्षणिक 
रूप से काव्यपुदष कहा जाने लगा । 

_, _ स्नान करके लोटी हुई सरस्वती ने जब पुत्र को वहाँ नहीं देखा तो वह हृदय 
में विळाप करने लगीं । इसी समय प्रसंगवश मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि वहाँ पधारे । 
उन्होंने बड़ी विनग्रता के साथ सारी घटना को वतळाकर भगवती सरस्वती को 
भृगु-पुत्र ( उशना ) का आश्रम दिखला दिया । 

_ उमडे हुये दूध से भरपूर सपनों वालो उस सरस्वती ने भी पुत्र को गोद में 
लेकर उसका शिर चुमती हुई अत्यन्त प्रसन्न चित्त से प्रचेता-पुत्र मद्रि वाल्मीकि 
को मन ही मन छन्दोबद्ध वाणी प्रदान की । 


oo 
पूत्रमतत्‌ पद्यमव्यप्यत स सुमेधाः सम्पत्स्पत इति भावः । उपचारात्-लक्षणावद्यात्‌, 


>. 


लक्षणयेत्यर्थः । भागेवादन्यत्र कविशब्दो लक्षणयेव प्रयुज्यते इत्पमिग्रायः । क्राव्य- 
करमंण:--धातो रित्यस्य विश्येषणमिदम्‌ । काव्यं कमं रस्येति तस्माद्वातोरित्यर्थ: । 
सारस्वतेये काव्यशब्दप्रवृत्तिनिमित्तमाह--क्राव्यकरूपत्वाउच-काव्येन सह तादा- 
त्म्यापन्नत्वादित्यर्शः, भवत्या=लक्षणया । 

तत:=स्नानं कृत्वेत्यथः, मध्ये हु दयम्‌=हृदयस्य मध्ये । 'पारे मन्ये पूया वेति’ 
समासः । मुनिवुषा-मुनिश्रेष्ठ: । सप्रश्रयम्‌ -प्रश्रयेण-विनयेन सहितं सभ्रश्रयम्‌, 


'तम्‌-षटितम्‌, उदन्तम्‌न्वृत्ता तमित्यर्थः, उदाहत्य-क्रथयित्वा, सु गुसते:न्युगु- 
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छः 


कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसार्या-- 


अनुप्रेषितरच स तया निषादनिहतसहचरीकं क्रोञ्चयुवानं करुणक्रे- 
ङ्कारया गिरा, क्रन्दन्तमुदीक्ष्य शोकवान्‌ श्छोकमुज्जगाद | 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्क्रौञ्चमिथुतादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
ततो दिव्यदुष्टिदैबी तस्मा अपि श्लोकाय वरमदात्‌, यदुतान्यदनधीयानः 
यः प्रथममेनमध्येष्यते स सारस्वतः कविः संपत्स्यत इति । 
स तु महामुनिः प्रवृत्तवचनो रामायणमितिहासं समदृभत्‌, ह्वेपायनस्तु 
इलोकप्रथमाध्यायी तत्प्रभावेन शतसाहस्रीं संहितां भारतम्‌ । 


३६ 


पुरस्य भागंवस्येत्यथंः । 

सापीति । प्रस्नुतपयोधरा- प्रस्तुतौम्दुग्थभरितौ, क्षरन्तौ, पयोधरौ=स्तनौ 
यस्याः सा, अङ्कपालीस्‌=उत्संगम्‌, स्वस्तिमतानप्रसन्नेन, प्राचेतसाय=वाल्मीकये, 
निभृत॑स्‌-निःशव्दम, मनसैवेत्यथ: । 

अनुप्रेषितः=विसजितः, निषादनिहतसहचरीकस्‌- निषादेन-व्याधेन निहता 
=घातिता सहचरी=वधूः यस्य तादृशम्‌, क्रन्दन्तसू=विलपन्तम्‌, शोकवान्‌-शोक- 
सन्तः, उज्जगाद=प्रोच्चचार । 

मा निषादेति । हे निपादनहे व्याध, त्वम्‌, शाश्वती:=चिरकालव्यापिनीः, 
समाः=संवत्सराणि, चिरकालमित्यमिप्रायः, प्रतिष्ठासुन्शान्ति स्थिति वा, मा 
अगमःचन लमस्व, यतू=्यस्मात्‌ कारणात्‌, तं क्रोञ्चमि थुनात्‌-क्रो-्वी च क्रौडच- 
च्चेति तयोमिथुनात्‌, क्रौच युगला दित्यथंः, काममोहितम्‌-कामक्रीडानिरतमित्य्थः, 
एकम्‌न्त्रीचचमत्यथंः, अवधी:-हतवाच । 

तत इति । ूर्वोक्तइलोककथनानन्त रमित्यरथ; , दिव्यदृष्टिः दिव्ये=त्रिकाल- 
दशिणी दृष्टी=नेत्रे यस्याः सा, अन्यत्‌=काव्यादिकमित्यथंः; सारस्वतः=स्वाभाविक 
इति भावः । 
___ स॒ त्विति। प्रवृत्ततचनः-प्रवृत्तमु>समुत्पन्नम्‌ वचनमू=रलोकरचनात्मकं वचनं 
' यस्येत्यर्थः, समदृभत्‌=व्यरचयदित्यरथः । इलोकप्रथमाध्यायी- इलोकं प्रथमम- 
धीतेऽसी इति इलोकप्रथमाध्याची । 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयोऽध्यायः । ३७ 


सरस्वती के द्वारा विदा किये जाने पर उन मर्हाष वाल्मीकि ने निषाद के 
द्वारा सहचरी ( मादा ) के मोर दिये जाने पर अत्यन्त करुणापूर्ण वाणी से 
क्रन्दन करते हुये तरुण क्रोच्व पक्षी को देखा । उसे देखकर शोकसन्तप्त मुनि ने यह 
इलोक कहा-- 
अन्वय:--हे निषाद, त्वम्‌, शास्वती:, समाः, प्रतिष्ठाम्‌, मा अगमः, यत्‌, 
क्रो्चमिथुनात्‌, काममोहितम्‌, एकम्‌, अवधीः । 


शब्दार्थः -हे निषाद-हे व्याध, त्वम्‌=्तुम, शाइवतीः=वहुत अधिक, समा) 
=वर्षो तक, प्रतिष्ठाम्‌=सुखको, आयु को, मा अगमः=मत प्राप्त करो । =यत्‌ 
क्योंकि, क्रौ्चमिथुनात्‌-क्गी्च नामक पक्षी के मिथुन में से, काममोहितमुन्कामक्रीडा 
में निरत, एकम्‌=एकको, अवघी:=मार डाला है । 


अर्थ:--हे व्याध, तुम बहुत अधिक वर्षों तक सुख ( या आयु ) को मत प्राप्त 


करो । क्योंकि ( तुमने ) क्रौ्च नामक पक्षी के मिथुन में से कामक्रीडा में निरत 
एक को मार डाला है। 


विशेष--यहाँ राजशेखर ने क्रौद्ची को मारी गई बतलाया है । किन्तु 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार क्रौद्ध मारा गया है । (रामायण १. २. ९-११) । 
आनन्दवर्धन ने भी अपने व्वन्यालोक में राजयेखर से ही मिलता-जुता छाब्द- 
विन्यास करके क्रीः को ही मारा गया वतळाथा दै । संभवतः आतनन्दवधेन का 
ही कथानक राजशेखर की दृष्टि में रहा हो । 


तदनन्तर दिव्यदृष्टि से सम्पन्न देवी सरस्वती ने उस इछोक को भो वरदान 
दिया कि “जो व्यक्ति अन्य कुछ न पढ़ कर भी सबसे प्रथम इस इलोक को पढ़ेगा 
वह सारस्वत कवि ( अर्थात्‌ सिद्धवाणीवाला कवि ) होगा ।' 


उन महामुनि वाल्मीकि ने भो कविता-रचना में प्रवृत्त होकर रामायण नामक 
इतिहास ग्रन्य का निर्माण किया । कृष्णद्वेपायन ( महव वेदव्यास ) ने भो इतत 
इल्ोक को सब्रसे पहले पडकर इसो के प्रमाव से एक लाख इडोकों वालो महु(- 


भारत-संहिता की रचना की । 
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३८ कौसुदीसहितायां काव्यमीसांसायां- 


एकदा तु ब्रह्मषिवृन्दारकयोः श्रुतिविवादे दाक्षिप्यवान्देवः स्वयम्भू- 
स्तामिमां निणेत्रीमुहिदेश । उपश्रुतवृत्तान्तश्च मातरं ब्रजन्तीं सोऽुवव्राज । 
वत्स, परमेष्ठिनाऽननुमतस्य ते न ब्रह्मलोकयात्रा निःश्रेयसायेत्यभिदधाना 
हठान्त्यवतंयदेनमात्मना तु प्रववृते । 
ततः स काव्यपुरुषो रुषा निश्चक्राम । प्रियं मित्रमस्य च कुमारः 
साक्रन्दं रुदन्तभ्यधीयत गौर्या तात तूष्णीमास्स्व साऽहमेषा निषेधामीति 
निगदन्ती समचिन्तयत्‌ । प्रायः प्राणभृतां प्रेमाणमन्तरेण चान्यद्‌ बत्धनमस्ति, 
तदेतस्य वशीकरणं कामपि स्त्रियं सुजामीति विचिन्तयन्ती साहित्यविद्या- 
वधूमुदपादयदादिशच्चेनामेष ते रुपा धमंपतिः पुरः प्रतिष्ठते तदनुवत्तस्वन 
निवतंय च । भवन्तोऽपि हन्त मुनयः कार्व्यावद्यास्तातकाश्चरितमेतयोः 
स्तुव्वस, एतद्धि वः काव्यसर्वस्वं भविष्यतीत्यभिधाय भगवती भवानी जोष- 
| तेऽपि तथा कतुंमवतस्थिरे । ; 
अथ सर्वे प्रथमं प्राचीं दिशं शि्रियुयंत्राज़वज्सुद्यत्रह्मपुण्ड्राद्य 
जनपदाः। तत्राऽभियुञ्जाना तमौमेयी यं वेषं यथेष्टमसेविष्ट, स तत्रत्याभिः 
स्त्रीभिरन्वक्रियत । सा प्रवृत्तिरौड़मागधी । तां ते मुनयो$भितुष्ट्वु:- 


एकदेति । ब्रह्मिवृन्दारकयोः-त्रह्मपिश्च वृन्दारकश्चेति ब्रह्मपिवुन्दारकी 
तयोः, वृन्दारकाः=देवाः, श्रुतिविवादे=वेदविषयके विवादे; दाक्षिप्यवान्देवः¬ 
दाक्षिण्थे--चातुर्ये वान्देव:-पदु: । आत्मना तु प्रववृते=स्वयं जगामेत्यर्थः । 
तत इति । रुपा=कोपेन। कुमा र:-गोरीपुत्र: कातिकेयः । तुष्णीसुन्मौनम्‌ । 
घ्राणभृताम्‌=प्राणिनाम्‌, प्रेमाणम्‌=स्नेहम्‌, अन्तरेण=विना । वशीकरणम्‌=वशी- 
कतुंम्‌। हन्तेति प्रसन्नतायामव्ययपदम्‌ । एतद्‌=अनयोदचरित मित्यर्थः । जोष म्‌=मौनम्‌। 
तेऽपिन्ते मुनयोऽपीति, तथा-ग्रौर्या: आदेश्ानुङपामित्यथः, कठुम्‌=विधातुम्‌ । 
काव्यपुरुषो रुष्ट: सनु सवत्र वभ्राम । तमनुप्रसादयितुं सा हित्यविद्यावधूमुंनयर्च 
तत्र तत्र जग्मुः । एतदेव निदिशति- अथ सर्वं इति। प्राचीम्‌न्पूर्वाय, दिशम्‌= 
काष्ठाम्‌, ( ‘दिशस्तु ककुभः=काष्ठाः' इत्यमरः ) । तस्‌=काव्यपुरुषस्‌, अभियु- 
ङजाना=अभियोक्तुमीहमाना, वशीकतु कामयमानेत्यथंः, औमेयी-उमायाः=्गोर्याः 
पत्यं स्त्री औमेयी साहित्यविद्यावधूरित्यर्थः, यं वेषस्‌=्यन्नेपथ्यम्‌, यथेष्टस्‌= 
स्वेच्छया, असेविद्ट=स्वीचकारेत्यर्थः । सा प्रवृत्तिःन्ताहृशी अनुकरणप्रवृत्तिः । 
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तृतो योऽध्यायः । ३९ 


एक समय ब्रह्मपियों तथा देवताओं के मध्य वेद-विषयक विवाद होने पर 
चतुर ब्रह्मा ने इस देवी सरस्वती को निर्णायिका बनने के लिए बुलाया । ( अतः 
सरस्वती ब्रह्मलोक को प्रस्थान करने लगीं )। जब यह वृत्तान्त काव्यपुरुप 
सारस्वतेथ ने सुना तो वह भी जाती हुई माँ के पीछे-पीछे ( ब्रह्मलोक के लिए ) 
चल पड़ा । ( पुत्र सारस्वतेय को अपने पीछे आता हुआ देखकर सररत्ती ने 
कहा -- ) 'वेटा, ब्रह्मा को अनुमति बिना प्राप्त किये तुम्हारी ब्रह्मलोक की यात्रा 


कल्याणकारिणी न होगी ।' ऐवा कहकर जबरदस्ती पुत्र को वापस कर दिया और 
स्वयं चली गई । | 


माता के इस व्यवहार से रुष्ट होकर वह काव्य-पुरुष ( अपने स्थान 
से ) निकल पड़ा। कुमार ( कार्तिकेय ) इस ( सारस्वतेय ) का प्रिय 
मित्र था । ( उसे जाते हुए देखकर ) वह्‌ चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगा । इसपर 
कुमार की माता गोरी ने कहा--'वेटा. चुप हो जाओ। मैं अमी (उसे जाने से) 
रोकती हूं ।' 

ऐसा कहकर पार्वती ने सोचा कि “प्रायः प्राणियों के लिए प्रेम के अतिरिक्त 
दूसरा कोई बन्धन नहीं है । अतः ( यहाँ से जाने के लिए तत्पर ) काव्य-पुरुष 
को वदा में करने के लिए किसी स्त्री की रचना करू ।' ऐसा विचार करती हुई 
गोरी ने साहित्यविद्या-दवू को उत्पन्न कर उसे आदेश दिया कि “तेरा यह धमंपति 
क्रुद्ध होकर आगे जा रहा है। अतः उसके पीछे जाओ और उसे छोटा लाओ ।' 
( उन्होंने फिर मुनियों से कहा ) हे मुनियों, आप मो काव्य-विद्या के स्नातक 
है । अतः इन दोनों के भरित की स्तुति कीजिये। यही आप लोगों के काव्य का 
सर्वस्व होगा ।' ऐसा कहकर भगवती गौरी चुप हो गई । वे ( मुनि-जन ) भी 
गौरी के आदेशानुसार करने लगे । 

विशेष:--काव्यविद्यास्तातका:--जो काः्यविद्या का अध्ययन करके 
कविता लिखना प्रारम्भ करते हैं, वे काव्यविद्या के स्नातक कहे गये हैं । 

इसके अनन्तर वे सब ( अर्थात्‌ साहित्यविद्या-वयू्‌ और काव्य-विद्या के 
स्नातक मुनिजन ) पूरव दिशा के देशों में गये जहाँ अङ्ग, वङ्ग, सुद्दा, ब्रह्म तथा 
पुण्ड्र आदि जनपद थे । वहाँ उस काव्य-पुरुष को अनुरक्त करने के लिए उमाःपुत्री 
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४० कौसुदीसहितायां कान्यमीमांसायां-- 


“आर्द्राद्रंचन्दनकुचापितसूत्रहारः, 
सीमन्तचुम्बिसिचय: स्फुटबाहुमूल: । 
र्वाप्रकाण्डरुचिरास्वगुरूपभोगाद्‌, 
गोडाङ्गतासु चिरमेष चकास्तु वेष: ॥” 
यदुच्छयाऽपि यादुङ्नेपथ्यः स सारस्वतेय आसीत्‌ तद्वेषाश्च पुरुषा 
बभूनुः । साऽपि सेव प्रवृत्तिः । यदपरं नृत्तवाद्यादिकमेषा चक्रं सा भारती 
वृत्तिः | तां ते मुनय इति समातं पूर्वेण । 
तथाविधाकल्पयापि तया यदवशंवदीकृतः समासवदनुप्रासवद्योग- 
वृत्तिपरम्परागर्भ जगाद सा गोडीया रीतिः। तां ते मुनय इति समानं 
पूर्वण  वृत्तिरीतिस्वरूपं यथावसरं वक्ष्यामः । 


मुनिजनस्तुतमाह -आद्रद्रिति। अगुरूपभोगात्‌-अगुरोः=क्ृष्णळेपस्य उप- 
भोगात्‌ः=निवेद्यात्‌, छेपनादिनेत्यर्थः, यद्वा अगुएः=अनुद्दामो यः उपमोगस्तस्मात्‌ 
हेतोः, दर्वाप्रकाण्डरुचिरासुनदूर्वा्करवद्चिरासु मनोहरासु तन्वीषु वा, गौडदेशा- 
ङ्गनाः दूर्वा इव श्यामा भवन्तीत्यर्थः । गोडाङ्गनासुः्तङ्गप्रदेशलळनासु, आर्द्रा- 
ईति-_आ्ादरमृ=अत्यन्वमाद्र॑स्‌ चन्दनम्‌=मलयजरसः येषु तादृशेषु कुचेषु=स्तनेषु 
भपितः=्दत्तः सूत्रयुक्तः=सूत्रगुम्फितः हारः=मुक्तामाळा यस्मिन्‌ सः, सीमन्तचु- 
म्बिसिचयः - सीमन्तचुम्बि=शिरोऽग्रमागस्पशि सिचयम्‌ऽनवस्त्रं यस्मिन्‌ सः, स्फुट- 
बाहुमूलः- स्फुटम्‌ःन्दृक्यमानम्‌ बाहुमूलम्‌ः भुजमूलम्‌ यस्मिन सः, एषः=अयम्‌, 
वेषः=नेपथ्यादिरचना, चिरसु=वहुकालम्‌, चकास्तु=विलसतु । 

पुरुषाणामपि वेपविषय आह-यदुच्छयापीति। स सारस्वतेयः = रुषा 
गच्छन्‌ स काब्यपुरुषः, यदुच्छया=स्वेच्छया, यादृङनेपथ्यः=यथा वेषादिभिरल- 
इकत: आसीत्‌ । एषा=साहित्यविद्यावधूः । समानं पर्वेण अभिष्टुवुरिठि सम्बन्धः । 

तथाविधेत्यादिः । तथाविधाकल्पया=आद्रद्रचन्दनेत्यादिपूर्वोक्तगौडाङ्भना- 
वेषयेत्यथे:, तथा=साहित्यविद्यावध्वा, अवशांव दीकृतः=वशंवदो न कृतः । गौडीया 
रीतिः समासबहुलाऽनुप्रासप्रघानाऽभिधावृत्तिपरा परम्परानुरूपा च भवति । 

ृत्तिरीतिस्वरूपश्च ग्रन्थकृते वान्येषु प्रकरणेषु निरूपयिष्यते इति तत्रैव व्या- 
ख्याऽपि भविष्यतीति । 
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तृतीयोऽध्यायः । ४१ 


( गौरी की पुत्री ) ने अपनी इच्छा के अनुसार जिस-जिस वेष को धारण किया, 
उस-उस देश की स्त्रियों ने भी वसा ही वेश घारण किया। इस अनुकरण-वृत्ति का 
चाम 'ओडूमागधी' है । इस ( भनुकरण-वृत्ति ) की मुनियों ने प्रशंसा की है-- 
विशेष:--इन देशों का तथा आगे वर्णित देशों का विस्तृत परिचय सप्तदश 
अध्याय के भूगोल-वर्णन के प्रसङ्ग में प्रदर्शित किया गया है। 
अन्वयः अगुरूपमोयात्‌, दूर्वा्रकाण्डरुचिरासु, गौडाङ्गनासु, आरद्राद्रेचन्दन- 
कुचापितसून्रहारः, सोमन्तचुम्बिसिचयः, स्फुटवाहुमूलः, एषः, वेषः, चिरम्‌, 
चकास्तु । 
राव्दार्थं:--अगुरूपभोगात्‌=( शरीर पर ) अगुरु का “लेप करने के कारण, 
दुर्वाप्रकाण्डरचिरासु-दुब के अंकुर के समान कान्तिवाली, गौडाङ्गनासु=गौडदेख 
( वंगदेश ) की लरूनाओं के ऊपर, आद्रद्रिंचन्दनकुचापितसुत्रहार :=चन्दन के 
लेप से . अत्यन्त गीले स्तनों पर मोती की माला से युक्त, सीमन्तचुम्बिसिचयः= 
शिर के अग्रनाग तक वस्त्र वाला, स्फुटबाहुमुळः=बाहुमूल ( काँख ) के स्पष्ट 
प्रदर्शन से युक्त, एष:-यह, वेष:-वेश, चिरम्‌=बहुत दिनों तक, चकास्तु-सुझो- 
मित होता रहे । 
अ्थ:--( शरीर पर ) अगुरु का लेप करने के कारण दुब के अंकुर के 
समान कान्तिवाली गौड देश ( वंगदेश ) की छूलनाओं के ऊपर, चन्दन के लेप 
से अत्यन्त गीले स्तनों पर मोती की माला से युक्त, शिर के अग्रमाग तक वस्त्र 
चाळा, बाहुमूछ ( काँख ) के स्पष्ट प्रदर्शन से युक्त यह वेश बहुत दिनों तक 
सुशोमित होता रहे । ट् 
सारस्वतेय ने भी अपनी इच्छा से जैसा वस्त्र आदि धारण किया था, वसे 
वस्त्र आदि का धारण वहाँ के पुरुषों ने भी किया ( अर्थात्‌ वहाँ के पुरुषों ने 
सारस्वतेय के वेश की नकल की )। वह भी वैसी ही प्रवृत्ति हुई ( अर्थात्‌ इस 
प्रवृत्ति का नाम भी वही औड़मागधी पड़ा ) । साहित्यविद्या-वधू ने इस देश में 
नृत्य-गान आदि का जो प्रदर्शन किया उसी का नाम भारती वृत्ति पड़ा । मुनियो ने 
उस वृत्ति की भी स्तुतिं की । 
इस प्रकार की वेष-रचना आदि के द्वारा भी वह साहित्यविद्या-वधू उस 
काव्य-पुरुप को वश में न कर सकी । वहाँ उमा-पुत्री साहित्य-विद्या-वधू ने समासों 
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४२ कोसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 


ततश्च स पञ्चाळासप्त्युच्चचाल यत्र पज्वालशूरसेनहस्तिनापुर- 
काइमी रवाहीकवा ह्लीकवाह्लवेयादयो जनपदाः | तत्राऽभियुञ्जाचा 
तमोमेयीति समानं पूर्वेण। सा पाञ्चालमध्यमा प्रवृत्तिः । तां ते 
सुनयोऽमितुष्ट्वुः ड 
ताटङुवल्गनतर्रङ्गतगण्डलेख- 
मानाभिलम्विदरदोलिततारहारम्‌ । 
आश्रोणिगुल्फपरिमण्डलितोत्तरीयं 
चेषं नमस्यत महोदयसुन्दरीणास्‌॥ 
क्रिञ्चिदाद्रितमना यन्नेपथ्यः स सारस्वतेय आसीदिति समानं पूर्वेण । 
साऽपि यदीषन्नृत्तगीतवाद्यविलासादिकं दशंयांबभूव सा सात्त्वती वृत्तिः । 
आविद्वगतिमत््वात्सा चारभटी । तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण । तथा- 
विधाकल्पयापि तया यदीषद्वशंवदीकृत ईषदसमासं ईषदनुभ्रासमुपः 
चारगर्भञ्च जगाद सा पाञ्चाली रीतिः। तां ते मुनय इति समानं 
पूर्वण । 
ततः सो$वन्तीन्प्रत्युच्चचाल यत्रावन्‍्तीवेदिशसुराष्टरमालवाबुद्भूगु- 
कच्छादयो जनपदाः | तत्राऽभियुञ्जाना तमौमेयीति समान पूर्वेण । सा 


SSS पयल्या 
पासाळमध्यमां  प्रवृत्तिमाहृ-ताटङ्केति । ताटङ्कानाम्‌=कणंभूषणानास्‌ 


बलानेन=्दोलायितेन तरङ्गिताःन्तरलीकृता गण्डलेखा-कपोलमागो यस्मितु स तम्‌, 
आनाभीत्यादि:-आनाभिछम्वी=नाभिपर्यंन्तं लम्बायमानो दरम्‌=स्वस्पं यथा तथा 
दोरितः=चः्वळः तार:-शुओ हारो यत्र तम्‌, आश्रोणोति -आश्रोणिगुल्फम्‌= 
आकटिगुल्फम्‌ परिमण्डितमू-परित: सुशोभितम्‌ अन्तरीयम्‌ =अधोवस्त्रं यस्मिनु तम्‌, 
महोदयसुन्दरीणासुन्कच्नजप्रदेशलळनानाम्‌, वेषस्‌न्नेपथ्यरचनाम, नमस्यत । 
एतादृशस्य वेषस्य माहातम्यमाह--किंञ्चिदाद्रितमना इति । किचचित्‌= 
ईषत्‌ आद्रितम्‌=सरसीकृतं मनो यस्यासौ । पूर्वं सवंथाऽसम्पृक्तोऽपि काव्य-पुरुष 
इदानीं स्तोकमनुझूलमावं दधावित्यर्थः । साऽपीति=साहिः्यविद्याविधूरित्यर्थः । 
पाखालों रीतिमाह-ईषदसमास।मति=किस्चित्समस्तमिति यावत्‌ । यत्र तत्रानुः 
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RT नाना 


तृतीयोऽध्यायः । र ३३ 
से भरे हुए, 
गर्भित वाक्यों 
स्तुति की । र 

( भारती आदि ) वृत्तियो तथा ( गौडी आदि ) रीतियों के स्वरूप का 
विवेचन हम यथावसर ( अगले प्रकरणों में ) करेंगे । 

इसके बाद वह काव्य-पुरुष पाश्चाल देश की ओर चला, जहाँ कि पावाल, 
शूरसेन, हस्तिनापुर, काश्मीर, वाहीक, वाह्लीक तथा बाह्ववेय आदि जनपद हैं । 
वहाँ भी काव्य-पुरुष का अनुसरण करती हुई ओमेयी ने जिन-जिन रूपों को धारण 
किया, वहाँ की स्त्रियों ने उन-उन रूपों की नकल की । यह प्रवृत्ति पा्चालमघ्यमा 
कही जाती है । इस प्रवृत्ति को मुनियों ने प्रशंसा की हैं । 

अन्वयः - ताटङ्कुबल्गनतरङ्गितगण्डङेखम्‌, आनामिलम्बिंदरदोलिततारहारमू, 
आश्रोणिगुल्फपरिमण्डलितान्तरीयम, महोदयसुन्दरीणामू, वेषम्‌, नमस्यत । 

यब्दाथ: - तारङ्भवल्गनतरङ्गितगण्डलेखम्‌=ककान के आभूषण के हिलने से 
तरज्धित हो रही है कपोळ-लेखा जिसमें ऐसे, आनाभिदरदोलिततारहारम्‌> 
नामि पर्यन्त लटक कर किख्वित्‌ हिलते हुए श्वेत हार वाले, आगुल्फपरिमण्डलि- 
तान्तरीयमू-कमर से घुटने तक मण्डलाकार में लटकते हुए लहंगे से युक्त, 
महोदयसुन्दरीणामू-कन्नौज की सुन्दरियो के, वेषमू-वेश को, नमस्यतः 
नमस्कार करो । 

अर्थः-कान के आभूषण के हिलने से तरङ्गित हो रही है कपोल-लेखा 
जिसमें ऐसे, नाभिपयंन्त छटक कर किच्चित्‌ हिते इए स्वेत हार वाले, कमर से 


घुटने तक मण्डळाकार में लटकते हुए रहेंगे से युक्त, कन्नौज की सुन्दरियों के वेष 
को नमस्कार करो । 


अनुप्रासों से भरपूर, योगवृत्ति ( अभिधा ) से युक्त तथा परम्परा- 
का प्रयोग किया था । यह गौडी रीति है । इसकी भी मुनियों ने 


कुछ अनुरक्त मन वाले सारस्वतेय ने वहाँ जिस वेष को धारण किया, वहाँ | 


के पुरुषों ने भी वंसा ही वेष स्वीकार किया । मुनियों ने उसकी प्रशंसा की । इस 


प्रवृत्ति का नाम भी पाचाळमध्यमा पड़ा। ( वहाँ सारस्वतेय को रिझाने के छिए) 


SN लय नव 
प्रासयुक्त. वचो यत्र सा पाश्वाळी नाम रीतिरिति। तासू--पाचहीं रीति 


मित्यर्थः । 
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8४ कौमुदीसहितायां काव्यमीसांसायाँ-- 


प्रवृत्तिरावन्ती । पाञ्चालमध्यमादाक्षिणात्ययोरन्तरचारिणी हि.सा । अत 
एव सात्त्वतीकेशिक्यौ तत्र वृत्ती तां ते मुनयोरभतुष्टुवुः 
पाञ्चालनेपथ्यविधि्राणां स्त्रीणां पुननंन्दतु दाक्षिणात्यः । 
यञ्जल्पितं यच्चरितादिकं तदत्योन्यसंमिन्तमवन्तिदेशे ॥ 
ततश्च स दक्षिणां दिशमाससाद यत्र मलयमेकलकुन्तलकेरछकालञ्ज- 
रमहाराष्ट्रवङ्गक्ररिङ्गादयो जनपदाः। तत्राऽभियुञ्जामा तमौमेयीति समानं 
पूर्वण । सा दाक्षिणात्या प्रवृत्ति: तां ते मुनयोऽभितुष्टुवुः ¬ 
आमूलतो वलितकुन्तलचारुचूड- 
श्चूर्णालकप्रचयलाञ्छितभालभागः | 


पाः्वालीं रीतिमुक्त्वा तस्याग्रे गमनं वर्णय्ञाह-ततः सोऽवन्तीनिति । सः 
=काभ्यपुरुषः, अवन्तीन्‌-अवन्तीन्‌ नाम देशान्‌, यत्र =यस्मिन्नवन्तिदेशे इत्यथः । 
यत्रोक्ता जनपदाः सन्ति सोऽवर्तिदेशः । सा=भवावरतीत्यर्थः । ताम्‌्आवन्ती- 
मित्यर्थः । 1 
मुनीनामभिष्ठुतमाह- पाञ्चालेति। नराणाम्‌=्युरुषाणाष, पाञ्चारुचपथ्य- 
विधिः--पाः्यालः=्पाः्बाळदेशमवो नेपथ्यविधिः=वेशरचनाप्रकारः, पुनः=तथा, 
स्त्रीणास्‌=वनितानाम्‌, दाक्षिणात्यः=दक्षिणदिग्मवः, नेपथ्यविधिरिति शेषः, नन्दतुः्= 
प्रीतिप्रदो भवतु । पाखालदेशे पुरुषाणां तथा दक्षिणदेशे स्त्रीणां वेषवित्यासादिकाः 
क्रियार्चित्तमाक्षयन्तीति भावः । तत्तद्ेशे यत्‌ जल्पितसू=्माषणम्‌, यत्‌ चरिता- 
दिकसू-व्यवहारादिक वतते, तत्‌=तत्सर्वेमिति भावः, अवन्तिदेशे=अवन्तिभूमौ, 
अन्योन्यसंभिन्नम्‌=परस्परं मिकतितम्‌, अस्तीति शेषः । अतस्तदुत्कृष्टता विवाद- 
विरहिता । 
ततश्चेति । सः=क्राब्यपुरुपः, यत्र =्यस्यां दिशि, अभियुञजाना=काव्यपुरुप- 
स्यानुसरणपरा, तम्‌=काव्यपुरुषमित्यर्थः । 
मुनीनां प्रशंसामाह--आमूलत इति । आमूछतःनसूळादेव, वलितकुन्तल- 
` चारुचूड:- वलिताः=कुटिलाः कुन्तला:नकेशा: ( 'चिकुरः कुन्तलो वालः कचः 
केश: विरोरुहः' इत्यमरः ) तैश्चारुः-मनोहारिणी चूडा-धम्मिल्लो यस्मिन्नसौ, 
चूणालकमचयलाक्छितभालभागः--चुर्णालकानामुन्कुप्ितकेशानाम प्रचयः= 
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तृतीयोऽध्यायः । ध्ष्‌ 


उस ओमेयी ने भी जो कुछ नृत्त-गीत आदि का प्रदर्शन किया उसका नाम सात्त्वती 
वृत्ति पडा । ( नृत्त-वाद्य आदि रूप ) सात्वती वृत्ति में, कुटिळ गति का संयोग 
होने पर इसे आरभटी वृत्ति कहते हैं । मुनियों ने इसकी भी प्रशंसा की। इस 
मकार का व्यवहार करने वाली उस काव्य-विद्यावधू के द्वारा काव्य-पुरुष कुछ: 
वश में किया गया । उस समय काव्य-पुरुष ने जो छोटे-छोटे समास वाले त 
अल्प अनुप्रासयुक्त एवं लाक्षणिक ( लक्षणावृत्तियुक्त ) वाक्यों का प्रयोग 
किया उसका नाम पाचाली रीति है। इस रीति की भी मुनियो ने प्रसा 
की है । 

विशेषः - आविद्धगतिमत्वात्‌ - नृत्त-गीत आदि में कुटिल 
आरभटी वृत्ति है । गीत में तोइ-मरोड़ तथा लहर देना आदि न ॥ श 
या तृत्त में अधिक कूदना तथा चक्कर काटना आदि कुटिलता है। म 

इसके बाद वह काव्य-पुरुष अवन्ति-देश की ओर गया, जहाँ की अवन्ति वेदिश 
सुराष्ट्र, मालव, अबुंद तथा भृगुकच्छ ( भड़ौंच ) आदि जनपद हैं । काव्य-पुरुष का 
अनुसरण करती हुई ओमेयी ने वहाँ जिस वेप को घारण किया वहाँ की स्त्रियों ने 
भी उसका अनुकरण किया । उसको आवन्ती प्रवृत्ति कहते हैं। यह प्रवृत्ति पाचाल- 
मध्यमा तथा दाक्षिणात्या के वीच को है। अतः, सात्त्वतो और कैशिकी वृत्तियाँ 
वहाँ पाई जाती है । मुनियों ने उसकी भी प्रशंसा को है -- 

अन्वयः--नराणाम्‌, पाश्वालनेपथ्यविधिः, पुनः, स्त्रीणाम्‌, दाक्षिणात्य: 
( नेपथ्यविधिः ), नन्दतु, ( तत्तद्देशे ), यत्‌, जल्पितम्‌, यत्‌, चरितादिकम्‌, तत्‌, 
अवन्तिदेशे, अन्योन्यसंमिन्नम्‌, ( अस्ति ) ॥ 

शब्दा्थ:- नराणाम्‌=पुरुषों की, पाःचालनेपध्यविधिःन्पा्चाल देश की वेदा- 
भूषा, पुन:ऱ्तथा, स्त्रोणाम-स्त्रियों की, दाक्षिणात्य:-दक्षिण देश की, ( नेप- 
पथ्यविधि:-वेद-भूषा ), नन्दतुऱअधिक आकषंक होती है, ( तत्तहेशे-उन-उन देशों 
में ), यतून्जो; जल्पितम्‌=्भाषण, यत्‌-जो, चरितादिकमु-व्यवहार आदि है ), 


TT TTS MT So 
समुहृस्तेन लाञ्छितः=सुशोमितो भालभागः=छळाटप्रदेशो यस्मिन्‌ वेषेऽसौ, कक्षाः 
निवेशनिबिडीक्कतचीविः--कक्षा=कटिवस्रम्‌ तस्याः निवेशेन-ब'घनेन निबिडी- 
कृता-घनीकृता नीविः=जघनवसत्रग्र्थियंस्मन्नसौ, एषः, केरलकामिनीनास्‌= 
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४६ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 


कक्षानिवेशनिबिडीकृतनी बिरेष 
वेषश्चिरं जयति केरळकामिनीनास्‌ ॥ टर 
तामनुरक्तमना: स यन्नेपथ्यः सारस्वतेय आसीदिति समानं पूवण । 

सापि यदिचित्रनृत्तगीतवाद्यविलासादिकमाविर्भावयामास सा कंशिकी- 
वृत्तिस्तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण | यदत्यर्थं च स तया वशांबदोकुतः 
स्थातानुप्रासवदसमासं योगवृत्तिगर्भं च जगाद सा वैदर्भी रीतिः। तां ते 
मुनय इति समानं पूर्वेण । तत्र वेषविन्यासक्रमः परवृत्तिः, विलासबिन्यास- 
क्रमो वृत्तिः, वचनविन्यासक्रमो रीतिः । 

“चतुष्टयी गतिवृंत्तीनां प्रवृत्तीनां च, देशानां पुनरानन्तयं तत्कथमिव 
कार्स्न्येन परिग्रहः” इत्याचार्याः । अनन्तानपि हि देशांश्चतुर्धेवाकल्प्य 
कल्पयति “चक्रवर्तिक्षेत्रं सामान्येन, तदवान्तरविशेषाः पुनरनन्ता एवं” 
इति यायावरीयः । 

दक्षिणात्समुद्रादुदीचीं . दिशं प्रति योजनसह चक्रवतिक्षेत्र, तत्रेष 
नेपथ्यविधि: | ततः परं दिव्याद्या अपि यं देशमधिवसेयुस्तद्देश्यं वेष- 
माश्रन्तो निवन्थनीया: | स्वभूमौ तु कामचारः। द्वीपान्तरभवानां तदनु- 
सारेण वृत्तिप्रवृत्ती । 
केरलसुन्दरीणाम्‌, वेषः= नेपथ्यरचना, चिरमू=चिरकालम्‌, अत्यन्तमिति भावः, 
जयतिञसर्वो्कर्षेण वतते ॥ र 

तामनुरक्तमना इति | तास्‌= साहित्यविद्यावधूमित्यथेः, अनुरक्‍तमना:- 
आसक्तचेताः, सः-काव्यपुरुष इत्यथः, यस्तेपथ्यः-यथा वस्त्रादिसम्पन्नः सारस्बतेय 
आसीत्‌ तस्यानुकरणं तत्रत्याः पुरुषा अकुवज्ञिति वाक्यक्षेष:, सापि=साहित्यविद्या- 
बधूरपि ।  वशंवदीकृतः=अनुरक्तीकृतः, स्थानानुप्रासवत्‌ः्योग्यस्थानङ्कतानुः 
प्रासम्‌, असमासम्‌-क्वचिदल्पसमासयुक्त मित्यथ:, यो गप्रवृत्ति गर्भे स्‌ - योगप्रवृत्तिः= 
अभिधावृत्तिस्तद्गमंमू=तन्मुरम्‌, अभिषामूलो ध्वनिस्तु भवत्येव ॥ 

चतुष्टयीति । चतुष्टयी गतिःनत्रत्वारो भेदाः, कार्त्न्येन=सामग्र्येण । 
सामान्येन=साधारणरूपेण सबदेशसमुहारमकमिदं चक्रवतिक्षेत्रमस्ति । अवान्तर 
विशेषे:-विभिन्नाभिविशेषतामिरित्यय: ॥ 
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तृतीयोडघ्यायः । ° 5 


तत-वह, अवन्तिदेशे-अवन्ति देश में, अन्योन्यसम्मिन्नमुः््परस्पर: मिश्रित, 
( अस्ति-है ) ॥ 

अर्थः--पुरुषों की पाच्चाल देश की वेश-भूषा तथा स्त्रियों की दक्षिण देश की 
( वेश-भूषा ) अधिक आकर्षक होती है । ( उन-उन देशों में अर्थात्‌ पाश्चाळ तथा 
दाक्षिणात्य देशों में ) जो भाषण तथा व्यवहार आदि हे वह अवन्ति देश में परस्पर 
मिश्चित ( अर्थात्‌ मिला हुआ ) है । 

इसके अनन्तर वह काव्य-पुरुष दक्षिण दिशा में गया, जहां मल्य, मेकल, ` 
कुन्तल, फ़ेरल, पाल, मञ्जर, “महा राष्ट्र, वद्ध तथा कलिङ्ग आदि जनपद हँ । वहाँ 
काव्य-पुरुप का अनुगमन करती हुई औमेयी के वेष का वहाँ की स्त्रियों ने अनु- 
सरण किया । यह दाक्षिणात्या प्रवृत्ति है । इसकी मुनियों ने प्रशंसा की है। 

विशेष:-पहले पुरव दिशा में वङ्ग की चर्चा करके अब दक्षिण में भी उसका 
उल्लेख करना असङ्गत प्रतीत होता है । अतः दक्षिण दिक्षा के प्रसंग में उल्लिखित 
वंग का अथं है-वंग देश को. दक्षिणी सीमा जो सुदूर दक्षिण तक फंली हुई थी । 

अन्वयः-- आमुरूतः, वलितकुन्तलचारुचूड:, ूर्णालकप्रचयलाञ्छितभारमागः, 
कक्षानिवेशनिबिडीकृतनीविः, एपः, केरखकामिनीनाम्‌, वेषः, चिरम्‌, जयति॥ ` 

शव्दाथ:--आमुलूत:>मुल्ल भाग से ही, वलितकुन्तलचारुचूड:-लहरदार 
केशों से सुन्दर जूड़ा वाला, चूर्णालकप्रचयछाड्छितभाजमाग:-घुंघराले वाल 
गुच्छों से सुशोभित भाल-भाग से अलकृत, कक्षानिवेशनिविडीकृतनीवि:-कटिवस्त्र 
के वाँधने से कसी हुई नीवि ( धोती की गाँठ ) वाला, एषः-यह, केरलकामिनी- 
नासू=केरछ देश की सुन्दरियों का, वेपः=वेष, चिरमूः्भत्यन्त, जयति 
उत्कष्ट है! 

अ्थ:--मुल भाग से ही लहरदार केशों से सुन्दर जूड़ा वाला, घुंघराले वाल- 
गुच्छों से सुशोभित भाल-भाग से अलंकृत, कटिवस्त्र के बांधने से कसी हुई नीवि 
(धोती की गांठ) वाला यह केरळ देश की सुन्दरियों का वेष अत्यन्त उत्कृष्ट है । 

उस काव्य-पुरुष ने वहाँ साहित्यविद्या-वधू पर अनुरक्त हो जैसा वेष धारण 
किया था, उस वेष का वहाँ के पुरुषों ने भी अनुसरण किया । बोमेयी ( उमा 
पुत्री ) ने भी ( उस देश में ) जिस विचित्र नृत्य, गीत, वाद्य तथा हाव-माव 
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४८ कौसुदीसहितायां काव्यमीसांसायां- 


रीतयस्तु तिस्रस्तास्तु पुरस्तात्‌ । 

तत्रास्ति मनोजन्मनो देवस्य क्रोडावासो विदर्भेषु वत्सगुल्म॑ नाम 
नगरम्‌ | तत्र सारस्वतेयस्तामौमेयीं गन्धवंवत्परिणिनाय । ततस्तद्वधूवरं 
बिनिवृत्त्य तेपु प्रदेशेषु बिहरमाणं तुषारगिरिमेवाजगाम, यत्र गौरी 
सरस्वती च मिथः सम्बधिन्यौ तस्थतुः । तौ च कृतवन्दनौ दम्पती दत्त्वा- 

शिषं प्रभावमयेन वपुषा कविमानसनिवासिचौ चक्रतुः । 

` तयोश्च कविलोकस्वगंसर्ग तमकल्पतां, यत्र काव्यमयेन शरीरेण 
मत्त्यमधिवसन्तो दिव्येन देहेन कवय आकल्पं मोदन्ते । 
$ इन रअ काव्यपुरुष: पुरा सृष्ट: स्वम्भुवा । 
एवं विभज्य जानानः प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ 


चक्रवतिक्षेत्रं कबयति-दक्षिणादिति। उदोचीं दिशम्‌=उत्तरां काणाय, 
नेपथ्यविधिः=वेषविन्यासप्रकारः । निवबन्धनीयाः=वर्णनीयाः । कामचारः= 
इच्छानुरूपं वर्णनं कतं व्यम्‌ । तदनुसा रेणःनवततददवीपप्रथानुरूपमित्यर्थः । 
ˆ तत्रास्तीति। मनोजन्मनः=क्ामदेवस्य । गन्धवेवत्परिणिनायरगान्यवे- 
विधिना विवाहं चकारेत्यथे: । विनवृत्य=्परावृत्य। तुषारगिरिस्‌हिमालय- 
पर्वतम्‌ । सम्बन्धिन्यौ=पखीभावमापच्चे भूत्वा । प्रभावमयेनक्राल्पतिकेन, 
वपुषा-शरीरेण ॥ 

तयोश्चेति । यत्रस्स्वग इत्यथः, मत्य॑स्‌-मत्यंछोकम, अधिवसन्तः=निव- 
सन्तः, आकल्पमु=प्रलयपयंन्तम्‌ ॥ [ 

अध्यायमुपसंहरति इत्येष इति । इति=इत्थम्‌, पुरान्युवंम्‌, स्वयम्भुवा= 
ब्रह्मणा, एषः=अयम्‌, काव्यपुरुषः=सारस्वतेय इत्यथः, सृष्टः=रचितः । एवसुं= 
इत्यम्‌, विभज्य=उत्पत्तिविकासादिकं विविच्येत्यथ॑ः, जानानः=जानवु, पुरष 
जनः, प्रेत्य=्परलोके, च=तथा इहू=अत्र लोके च, नन्दति=मोदते ॥ 


॥ इति द्ाण्डिल्यगोत्रोद्भवेन रमाशङ्कूरत्रिपाठिना विरचितायां 


| काव्यभीमांसाकौमुद्यां तृतीयोऽध्यायः समाप्त: ॥ 
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3 तुतोयोऽध्यायः । ४९ 


आदि क्रियाएँ की उसे कै चिकी वृत्ति कहते हैं । मुनियो ने उसकी भी प्रशंसा 
की है। साहित्यविद्या-वधू के द्वारा अत्यन्त वश में कर लिये गये काव्यः 
ने यथास्थान अनुप्रासयुक्त, समास-विहोन तथा व्यंजक वाक्यों का जो प्रयोग 
किया उसी को वैदभी रीति कहते हैं । मुनियों ने उत रीति की प्रशंसा की है। 
इनमें वेष-विन्यास को परिपाठ का नाम है -्रवृत्ति, नाच-गाना आरि विछास- 
विन्यास को सरणि का नाम वृत्ति तथा वचन-विन्यास की चातुरी का नाम 
रीति है। 
विशेषः मारत के पूर्वीय 
गौडीया रीति का प्रचलन था | 
मारत के उत्तरी माग में पाचालमब्यमा प्रवृत्ति सात्वतो और आरमटो 
वृत्ति तथा पाच्चाळी रीति प्रचलित थी । 


अवन्ति देश अर्थात्‌ भारत के मब्य भाग में आवन्ती प्रवृत्ति सात्वती और 
कंशिकी वृत्ति का व्यवहार था। 


माग में ओड़पागरधी प्रवृत्ति, भारती वृत्ति तथा 


भारत के दक्षिण माग में दाक्षि गत्या प्रवृत्ति, कशिकी वृत्ति और वेदर्मी 
रीति व्यवहृत थी । 

यहाँ आचार्यो की शङ्का है कि ( आपके मत के अनुसार ) वृत्तिया तथा 
रीतियाँ चार ही हैं। किन्तु देश तो अनन्त हैं। ऐसी अवस्था में उन चार वृत्तियों 
तथा रीतियों में समी देशों का अत्तर्माव केसे हो सकेगा? इस पर यायावर्‌- 
कुलोत्पन्न राजशेखर का उत्तर है कि--अनस्त देशों को भी कवि लोग चार भागों 
में बॉट कर अपना. कांये-निर्वाह करते हैं। ( उदाहरण के रूप में कहा जा 
सकता है कि ) यह सम्पूण देश चक्रवति-शेत्र है, किन्तु इसके अन्दर भोतरो 
विशेषताओं के कारण बहुत से अवान्तर देश हैँ । 

अव चक्रवति-क्षेत्र का वेदिष्ट्य वतडाते हुए कह रहे हैं -- 

दक्षिण समुद्र से आरम्म कर उत्तर दिशा पयंन्त एक हजार योजन ( चार 
हजार कोश ) तक चक्रवति-क्षेत्र है । वहाँ पर वेष धारण का यही तरीका है। 
इसके आगे यदि दिव्य आदि जिन देशों में बसे ( अयवा वहाँ का वर्णन करे ) 
तो उन देशों के वेष आदि का वर्णन करना नाहिये । अपने वेश का. ययेच्छ 
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को मुदी सहितायां काव्यमीसांसायां- 


॥ इति राजशेखरक्ृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
तृतीयोध्यायः काव्यपुरुषोत्पत्तिः ॥ 
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वर्णन करे । दुसरे द्वीपों के वर्णन के अवसर पर उनके अनुसार वहाँ को वृत्ति 
तथा प्रवृत्ति का वर्णन करना चाहिए । 

रीतियाँ तीन हैं । इनका वर्णन आगे किया जायगा । 

विदर्भ देश में कामदेव की क्रीड़ा-भूमि वत्सगुल्म नामक नगर है। उद्घ नगर 
में काव्य-पुरुष ने उमा-पुत्री उस साहिस्यविदया-वधू के साथ गान्धवं विधि से 
विवाह किया । इसके वाद वे वर-वधू होकर ( अर्थात्‌ पति-पत्नो होकर ) उन- 
उन प्रदेशों में विहार करते हुए हिमालय पवत पर ही आ गये जहाँ कि गौरी 
और सरस्वती परस्पर सखी माव के साथ रहती थीं । उन पति-पत्नी ने उन 
दोनों को प्रणाम किया । उन लोगों ने भी आशीष देते हुये प्रमावमय शरीर से . 
उन्हें कवि-मानस का निवासी बना दिया । 

इस प्रकार उन दोनों के लिए कवि-लोकरूपी नवीन स्वगं की सृष्टि की 
गई । जिस स्वगं-लोक में, मत्यं-लोक में काव्यमय शरीर से निवास करने वाले 
कवि-जन, दिव्य शरीर से प्रलय-पर्यन्त निवास करते हैं । 


इस प्रकार यह काव्य-पुरुष प्राचीन काल में ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किया 
गया था । जो व्यक्ति इस कथा को विवेकपूवंक् जानता है ( अर्थात्‌ जो इस कथा 
की उत्पत्ति एवं विकास को जानता है), चह इस लोक और परलोक--दोनों 
छोकों में आनन्द प्राप्त करता है। 
॥ इस प्रकार राजशेखर फे द्वारा विरचित काव्यमोमांसा 
के कवि रहस्यरूप प्रथम अधिकरण का तृतोय 
अव्याय समाप्त हुआ ॥ 


~ 
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भ्र कोसुदीसहितायां काव्यमीमांसायी-- 


चतुर्थोऽध्यायः 
पदवाक्यविवेकः 


द्विविधं शिष्यमाचक्षते यदुत बुद्धिमानाहायबुद्धिशच । यस्य निसगंतः 
शास्त्रमनुधावति बुद्धिः स वुद्धिमान्‌। यस्य च शास्त्राभ्यासः संस्कुरुते 
बुद्धिमसावाहायंवृद्धिः । 

त्रिधा च सा, स्मृतिमंतिः प्रज्ञेति । अतिक्रान्तस्यार्थस्य स्मर्त्ती स्मृतिः । 
वत्त॑मानस्य मन्त्री मतिः। अनागतरय प्रज्ञात्री प्रज्ञेति । सा त्रिघ्रकाराऽपिः 
कवीनामुपकर्त्री । ४ 

तयोवृद्धिमान्‌ शुश्रषते गृह्णीते धार्या विजानात्यूहतेऽपोहति तत्त्व 
चाभिनिव्शिते । आहार्यबुद्धेरप्येत एव गुणाः किन्तु प्रशास्तारमपेक्षन्ते ।' 
अहरहः सुगरूपासना तयोः प्रश्‍ृष्टी गुणः सा हि वुद्धिविकासकामधेनुः ।. 
तदाहुः 


अथ शिष्यभेदं प्रद्शयन्नाह-द्विविधमिति । वृद्धिमान्‌ वुद्धिरस्त्यस्येतिः 
बुद्धिमानु-वुद्धिसम्पन्‍न., आहायंवद्धि:-- आहार्या=्शास्त्राभ्यासैरधिगता वृद्धिमा- 


पन्ना वेति बुद्धियंस्यासी तादृशः । निसगतः=स्वभावतः प्रत्येवेति यावत्‌, शास्त्र-- 


मनुधावत्तिजशास्त्रतत्त्त्मवगाहते । शास्त्राभ्यासःनदास्त्रानुशीळनम्‌, संस्कुरते=- 
परिप्कुरते, असौ=शिप्य इत्यर्थः, आहायंवुद्धिनिगद्चते । 


बुद्धि विभजते-न्रिधा च सेति | सारबुद्धि, अतिक्रान्तस्य=्व्यतीतस्य 
` अथस्य=विषयरय, स्मर््रीन्स्मरणकर्धी, ` चतेमानस्य=तर्कालमनुभूयमानस्यार्थस्य, 
मन्त्री-मननकर्ती बुद्धः । अनागतस्यन्भार्विनोऽर्थस्य, प्रज्ञाचीस्कल्पनात्मकज्ञान- 


॥८णी । विप्रक! रापिङत्रिबिधा{प सा=्बुद्धिः, ६कवीनामुपकर््री=कवीनामुप- 
कारणी वतत इति शेषः । 
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चतुर्थ अध्याय : पदवाक्यविवेक 
शिष्य और प्रतिभा 


पिछले अध्याय में कल्पित कथा के द्वारा काव्य को उत्पत्ति तथा स्वरूप 
आदि का वर्णन किया गया है। अव इस अध्याय में काव्य-विद्या के अधिकारी 
सथा काव्यसृष्टि में समर्थ प्रतिमा का विवेचन किया जायगा-- 

शिष्य दो प्रकार के होते है--( १ ) बुद्धिमान्‌ ओर ( २) आहाय॑-बुद्धि । 
जिसकी बुद्धि स्वभावतः शास्त्र का अनुगमन करतो है ( अर्थात्‌ झटिति शास्त्र के 
रहस्य को पकड़ लेती है ) वह बुद्धिमान है। जिसको वुद्धि को शास्त्रों का 
अभ्यास संस्कृत एवं परिष्कृत करता है ( अर्थात्‌ तत्त्व समझने के योग्य बनाता 
है ) वह आहायं-बुद्धि है । 

वह ( अर्थात्‌ बुद्धि ) तीन प्रकार को होती है--( १ ) स्मृति, ( २) मति 
ओर ( ३ ) प्रज्ञा। पीछे वीती हुई अनुभूत बातों का स्मरण कराने वाली बुद्धि 
स्मृति कहलाती है। वर्तमान ( विषय ) का मनन करने वाळी बुद्धि मति है । 
भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से हो ज्ञान कर लेने वाली बुद्धि 
का नाम है--प्रज्ञा। ये तीनों प्रफार को बुद्धियां कवियों के लिए उप- 
कारक हैं । ९ 

बुद्धिमान्‌ एवं आहार्यबुद्धि में से वुद्धिमान्‌ शिष्य (गुरु को) सेवा 
करता है, ( उप्तको बातों को ) ध्यान से सुनता है, सुनकर ठोक-ठोक समझता 
है, समझ कर बुद्धि में उसे धारण करता है, विशि रूप से उसे जानता है, 
( उसके विषय में ) तक-वितक करता है, उप्तके अनुपयुक्त अंशों को छोड़ता है 
ओर फिर तत्व का ज्ञान करता है। आहायेबुद्धि शिष्य में मो ये हो गुण होते 


हैं, किन्तु उन्हें पय-प्रदर्शकों को आवश्यकता होतो हे । गुरु को सतत उपासना 
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५३ को सुदीसहितायां काच्यमीमांसायां- 


प्रथयति पुरः प्रज्ञाज्योतियेथाथंपरिग्रहे, 
तदनु  जनयत्यूहापोहक्रियाविशदं मनः | 


अभिनिविशते तस्मात्तत्त्वं तदेकमुखोदयं, 
सह परिचयो विद्यावृद्धैः क्रमादमृतायते ॥ 
ताभ्यामन्यथाबुद्िदुर्वुद्धिः । तत्र वुद्धिमत: प्रतिपत्तिः | स खलु 
सकुदभिधानप्रतिपन्नाथे: कावमार्ग मृगयितुं गुरुकुलमुपासीत । आहार्य- 
बुधस्तु द्रयमप्रतिपत्तिः सन्देहृश्च । स खल्वप्रतिपत्नमर्थ प्रत्तिपत्तु सन्देहं 
च निराकत्तु माचार्यानुपतिष्ठते । 


द्विविधयोः शिष्ययोगुंणवेषम्यमाह--तयोरिति । तयो:-वुद्धिमदाहारयंवुद्धयो:, 
शुश्रषते=गुरूपदेशं श्रोतुमिच्छति, श्युणोति-सावधानेन मनसा गुरूक्तमाकणर्यात, 
गृह्णीते=गुरुवचनं यथावदवगच्छति, धारयति-चित्ते सवदा धारणं करोति, विजा- 
नाति=विविच्य ज्ञानवान्‌ भवति, ऊहते = विविधान्‌ विकल्पान्‌ वितकंयति, अपोः 
ति = असङ्गतमर्थं परित्यजति, तत्त्वं चाभिनिविशे= तत्त्व विजानाति । 
बुद्धिमतः दिष्यस्यते गुणाः स्वाभाविका भवन्ति । आहायंवुद्धिशिष्यस्य गुणानाह 
आहार्यवुद्धेरिति । आहायंबुद्धेरप्येते गुणा भवन्ति किन्तु ते न भवन्ति स्वाभाविका 
यथा बुद्धिमतः शिष्यस्येति । प्रशास्तारस्‌ = प्रथप्रदर्शकम, गुरोर्दाढघेमित्यथंः । 
अहुरहः=प्रतिदिनम्‌, साम्गुलूपासना, वुद्धिविकासकामधेतुः-- वुद्धेविकासाय = 
विस्फाराय कामधेनुः = कामगवीस्वरूपा 


पूर्वोक्तमेव विवृष्वन्नाह-प्रथयतीति विद्यावृद्धं: ¬ विद्यायां वृद्धैः = शरेः, 
वयसा नवीनेरपि ज्ञानवृद्धेरित्यथेः, सह = साकम्‌, परिचयः=संस्तवः, क्रमात्‌ = 
क्रमशः, अमृतायते = अमृतवदाचरति; स॒ पुरः = पूतम्‌, घज्ञाज्योतिः - प्रज्ञा= 
बुद्धिरेव ज्योतिः=प्रकाशस्तत्‌, प्रथय ति=प्रकाशयतीत्यर्थः; त दनुःन्तदनन्तरम्‌, भनः= 
चेतः, ऊहापो हुक्रिया विशदस्‌-ऊहर्चापोहर्च तयोः ङ्रियायाम्‌=व्यापारे, विशदस्‌- 
कुसलम्‌, ' ऊहो वितर्कः, अपोहः=विरुद्धांशपरित्यागः, जनयति>"करोति, तस्मात्‌= 
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चतुर्थो ऽध्यायः । ५५ 


करना उन दोनों प्रकार के शिष्यों का उत्कृष्ट गुण है, क्योंकि गुरुसेवा बुद्धि- 
विकास के लिये कामधेनु है।इस विषय में कहा भी गया है 


अन्वयः -विद्यावृद्धः, सह, परिचयः, क्रमात्‌, अमृतायते; ( सः ), पुरः, 
रञ्ञाज्योतिः, प्रथयति; तदनु, मनः, ऊहापोहुक्रियाविशदम्‌, जनयति; तस्मात्‌, 
तदेकमुखोदथम्‌, तत्वम्‌, अभिनिविशते । 


शव्दाथं:--विद्यावृद्धनविद्या में श्रेष्ठ व्यक्तियों के, सहसूसाथ, परिचयः= 
सहवास, क्रमाप्‌=क्रमशः, अमृतायते=अमृत का कायं करता है; (स:- वह सहवास), 
पुरः पहले, प्रज्ञाज्योति:-बुद्धिरूप तेज को, प्रथयतिन्भ्रकाश्ित करता है; तदतु= 
फिर उसके वाद, मनः=मन को, ऊद्दापोहक्रियाविशदम्‌=्तकं-वितक की क्रिया तथा 
अनपेक्षित अंश के परित्याग की क्रिया में कुशळ, जनयति=वनाता है, तस्मात 
तदनन्तर, तदेकमुखोदयम्‌=निर्चित या प्रमुख, तत्त्वमू-वत्त्व को, अभिनिविशते= 
प्राप्त करता है । 

विद्या में श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ किया गया सहवास क्रमशः अमृत का कायं 
करता है । ( वह सहवास ) पहले बुद्धिलूप तेज को प्रकाशित करता है, फिर 
उसके बाद मन को तक-वितक को क्रिया तथा अनपेक्षित अंश के परित्याग की 
क्रिया में कुशल बनाता है, तदनन्तर निश्चित तत्त्व को प्राप्त करता है । 


इन दोनों से विपरीत बुद्धिवाळे शिष्य को दुबुंद्धि कहते हैं। उक्त दोनों 
प्रकार के शिष्यो में बुद्धिमान्‌ सूकमवुद्धि से सम्पन्न होता हे । वह किसी भी वात 
को एक वार कहने मात्र से ही समझ लेता है । ऐसे शिष्य को कवि-शली जानने 
के लिए ( अर्थात्‌ कविता-कला के ज्ञान के लिए ) गुरुकुल में जाना चाहिये । 
आहायं-बुद्धि शिष्य को ( एक ओर ) सूक्ष्म गुद्धि (अर्थात्‌ एक वार कहने पर अथं 
समझने को शक्ति ) भी नहीं होती है और ( दूसरी ओर उसमें ) अथं समझ लेने 
पर भी सन्देह बना रहता है। अज्ञात अथं को समझने तथा सन्देह को दूर करने 
के लिए उसे आचायों के पास अवश्य जाना चाहिये । 


दुवुंद्धि को तो सवंत्र बुद्धि श्रम ही होता है ( अर्थात्‌ सवंत्रं उसकी उल्टी ही 
बुद्धि रहती है ) वह नीले रंग से रंगे हुए उस वस्त्र ( सिचय ) के समान होता 
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ष्‌६ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


दुबुद्धेस्तु सवंत्र मतिविपर्यास एव । स हि नीलीमेचकितसिचय- 
कत्पोऽनाधेयगुणान्तरत्वात्तं यदि सारस्वतोऽनुभावः प्रसादयति 
तमोपनिषदिके वक्ष्यामः । 
“काव्यकमंणि कवेः समाधिः परं व्याप्रियते” इति शयामदेवः। मनस 
एकाग्रता-समाधिः । समाहितं चित्तमर्थान्पश्यति | उक्तञ्च-- 
सारस्वतं किमपि तत्सुमहारहस्यं, 
यद्गोचरे च विदुषां निपुणे कसेव्यम्‌ । 
तत्सिद्धये परमयं परमोऽभ्युपायो, 
यच्चेतसो विदितवेद्यविधेः समाधिः ॥ 


तदनन्तरम्‌, तदेकमुखोदयस्‌-स एव एकमुखः = प्रधान: उदयः = उत्पत्तियस्य 
तत्‌, तदेकप्रधानमित्थंः, तत्त्वम्‌ = वस्तुयाथाथ्यंम्‌, अभिनिविशते = प्राप्नोतीत्यथे: ॥ 
तृतीयं शिष्यभेदमाह-ताभ्यामिति। ताभ्यासू-बुद्धिमदाहायंबुद्धिम्याम, 
अन्यथावृत्तिः=विपरीतबुद्धिः, दुनु द्धिः=दुपितबुद्धियुक्तः, तत्र-तेषु, प्रतिपत्तिः= 
श्चानम्‌, सङ्ृ्तिगदितस्यार्थस्याववोधने समर्थं ज्ञानमित्यर्थः, सकृदभिधानप्रति- 
पन्नाथे:-- सङ्त्‌=एंकवारम्‌ अभिधाने=कथने प्रतिपन्न:-ज्ञात: अर्थः = तत्त्वम्‌ येन 
तादृशः, कविमागंस्‌ = कविसरणिम्‌, मृगयितुम्‌ = अनवेषट प्रातुमित्यथं: । 
अप्रतिपत्तिः = प्रतिपत्त्यमावः, ज्ञानाभाव इति यावत्‌ । प्रतिपत्तुस्‌ = अवबोध- 
यितुम्‌, सन्देहं च निराकतुस्‌ = सन्देहं च दुरीकतुम्‌ । 
तृतीयस्य शिष्यस्य स्वरूपं कतंव्यं 'चाह--दुवुद्ध स्त्विति । दुवुं दधेः = 
तृतीयप्रका रस्य दुबुंद्धेः शिष्यस्य सर्वत्र = सर्वेषु विषयेषु, मतिविपर्यासः-- मतेः= 
ुद्धेविपर्यासः = विपरीतभावः, दुवुंद्धिस्तु स्वबुद्धिमहिम्ना उचितमर्थमनुचितं 
जानाति । नीलीमेचकितसिचयकल्पः-नील्या=अभङ्गरेण नीळीवर्णेन मेचकितम्‌ 
= नीलीकृतम्‌ सिचयम्‌ = वस्त्रम्‌ तत्कल्पः = तत्सदृशः, अनाधेयगृणान्तर- 
त्वातु-- अनाधेयम्‌ = आरोपितुमदाक्यम्‌ गुणान्तरम्‌ = वर्णान्तरं भावान्तरं वा 
यस्मिनु तस्य भावस्तत्वात्‌ । सारस्वतोऽनुभावः = सरस्वत्याः प्रसादः, प्रसादयति 
= प्रसादपात्रीकरोति । 
भत्र काव्यनिर्माणे प्रवानं साधनं विमृशानु प्रथमतः स्यामदेवनाम्नः कस्यचिदा- 
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चतुर्थोऽध्यायः । प्‌ 


है, जिस पर कि कोई दुसरा रंग नहीं चढ़ सकता है ( वस्तुतः वह सूरदास की 
कारी कमरी होता है, जिक्ष पर कोई भी रंग नहीं चढ़ सकता है) । एकमात्र 
सरस्वती की विशिष्ट कृपा से वह भी कवि बन सकता हे । इस बात का वर्णन 
ओपनिषदिक प्रकरण में किया जायगा । । 

स्यामदेव नामक आचाये का मत है कि-'कविता करने में कवि की समाधि 
मुख्य साधन है।” मन की एकाग्रता को समाधि कहते हैं । एकाग्र किया गया 
चित्त बहुविध अर्थो को ठीक-ठोक समझता है । कहा भी गया है— 

अन्वय:-- तत्‌, सारस्वतम्‌, क्रिमपि, सुमहारहस्यम्‌, ( अस्ति ); यत्‌ विदुषाम्‌ 
गोचरे, निपुणैकसेव्यम्‌; तत्सिद्धये, अयम्‌, परम्‌, परमः, अम्युपायः, ( वतते ); 
यत्‌, विदितवेद्यविधेः, चेतसः, समाधिः । 

शब्दार्थः तद्‌=अनिवंचनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, सारस्वतम्‌= 
सरस्वती-सम्बन्धी, सरस्वती का, किमपि-अद्भु त, सुमहारहस्यम-महान्‌ रहस्य, 
( अस्ति = है ); यत्‌ = जो तत्त्व, विदुषाम्‌ = विद्वानों के, गोचरे = विषय में, 
निपुणेकसेव्यम्‌ = निपुणता के साथ, अवस्य सेवनीय है, तत्सिद्धये = उस तरह के 
महारहस्य को प्राप्ति के लिए, अयम्‌ = यह, परम्‌ = ही, परमः = शरेष्ठ, अम्मुपायः= 
उपाय, ( वतते - है ), यत्‌ = कि, विदितवेद्यविघेः = ज्ञात पदार्थों की विधि को 
जानने वाले, चेतसः = चित्त को, समाधि: = एकाग्रता है 

वह अनिवंचनीय सरस्वती का अद्भुत महानु रहस्य है, जो विद्वानों के विषय 
में ( अर्थात्‌ विद्वानों के द्वारा ) निपुणता के साथ अवश्य सेवनीय है । उस तरह 
के महारहस्य की प्राप्ति के लिए यही श्रेष्ठ उपाय (है) कि ज्ञात पदार्थों की विधि 
को जाननेवाले चित्त की एकाग्रता हो । 


3 व्यकमंणि निर्माणे 
चायस्य मतमाह--काव्यकर्मणीति। काव्यकर्मणि =्कवितानिर्माणे, कवेः= 


कवयितुः, समाधिः=चित्तैकाग्रता, परस्‌उत्कृश्मू, व्याप्रियतेन्साधनीभवति । 


. समाहितमु=समाचियु्तम्‌, चित्त स्‌=कविमनः। 


काव्यकमंणि समाधेः मुस्यसाधनत्वमेव समथंयति--सारस्वतमित्ति । ततु= 
अनिवंचनीयं तदित्यर्थः, सारस्वतस्‌-सरस्वतीसम्बग्ि, किमफिन्छक्षयितुमः 
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ष्ट कोसुदीसहितायां काव्यमीमांसाया-- 


“अभ्यासः” इति मङ्गलः । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः । स हि सर्व 
गामी सवंत्र निरतिशयं कौशलमाधत्ते। समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्यस्त्व- 
भ्यासः। तावुभावपि शक्तिमुद्भासयतः | “सा केवलं काव्ये हेतुः” इत्ति 
यायावरीयः। 


विप्रसृतिश्च सा प्रतिभाव्युत्पत्तिभ्याम्‌ । शक्तिकतृंके हि प्रतिभा व्युत्पत्ति- 
कर्मणी । शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पद्यते ! या शब्दग्राममथसाथंमल- 
ङ्कारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा । 
अप्रतिभस्य पदा्थंसार्थः परोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष 
इव । यतो मेधाविरुद्रकुमारदासादयो जात्यन्धाः कवयः श्रयन्ते । 


शक्यम्‌, सुमहारहस्यम्‌=विशिष्ट रहस्यम्‌, अस्तीति शेषः, यत्‌ः््यत्‌ तत्त्वम्‌, 
विदुषामुन्पण्डितजनानाम्‌ गोचरे=विषये, निपुणेकसेव्यस्‌-कुशछतया अवश्यं 
सेव्यमस्ति । तत्सिद्धयेस्तादृशस्य महारहस्यस्यावा्यये, अयस्‌ःएषः, परम्‌=एव, 
परमिति मान्तमव्ययमेवकाराथंम्‌, परमः=श्रेषठः, अभ्युपायः=साधनस्‌, वतत इति 
शेषः, यत्‌, विदितवेद्यःवघेः-—विदितःम्ज्ञातः वेद्यानाम्‌=पदार्थाताम्‌ विधिः= 
प्रकारो येन तादृशस्य, चेतसः=चित्तस्य, समाघि:=एकागता, भवत्विति शेषः । 

अन्याचार्याणां मतमाह -अभ्यास इति । अविच्छेदेन=सातत्येनेत्यथः, 
शीलनमू=अन्यकविकृतकाव्यानु्ीलनमित्यर्थः । सः=अभ्यासः, सर्वगामीनसर्वेषु 
विषयेषु सम्भवतीत्यर्थः । निरतिशयम्‌=उत्कृशतमम्‌, कोशळस्‌=निपुणताम्‌ । 
केवङूम्‌=एकमात्रम्‌, साऱशक्ति:, काव्येन्काब्यनिर्माणे, हेतुः=कारणम्‌, याया- 
वरीयः=राजशेखर इत्यथः । 

प्रतिमाव्युत्पत्तिभ्यां तस्या भेदमाह-विप्रसतिञचेति। साऽ्शक्तिरित्य्ंः, 


- प्रतिभाव्युत्पत्ति म्यां विप्रसृतिःन्दूरवतिनी । तत्र कारणमाह शक्तिकतृंक इति। ` 


प्रतिभाव्युं्पत्तिकमंणी-प्रतिभा च व्युत्पत्तिःच तयोः कर्मणी=कार्ये, शक्तिकतृ केः 
शक्तिकार्ये । दाब्दग्राममु-शब्दसमुहम, अर्थसार्थम्‌=अर्थंसमवायम्‌, अलञ्गार- 
तन्त्रम्‌=शन्दार्थोमयालङ्कारप्रपच्चम्‌, उक्तिमार्गम्‌=उक्तिचमत्कारम्‌, अधिहूदयम्‌= 
हृदये । अप्रतिभस्यः्प्रतिभाविहीनस्य, पदाथंसा्थंः=पदाथंसमूहः, परोक्ष इव= 


प्रत्यक्षोऽपि परोक्ष इवेत्यर्थः, प्रतिभावतः=प्रतिभाशालिनः । अन्वयोदाहरणमाह- 
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चतुर्थोऽध्यायः । प्र्‌. 


> _मज़ूल' नामक आचायं का मत है कि ( काव्य-निर्माण के लिए ) अभ्यास: 
ही हे कारण है । निरन्तर अनुशीलन का नाम अभ्यास है। वह अभ्यास सभी: 
विपयों के लिये नावऱ्यक हैं ओर उसके द्वारा उत्कृ कुशलता प्राप्त होती है । 
समाधि भीतरी प्रयत्न है और अभ्यास वाहरी । वे दोनो ही ( अर्थात्‌ समाधि 
और अभ्यास ) शक्ति की उद्भावना करते हैं 


अ हैं ( अर्थात्‌ समाधि और अम्यास से 
कविता-निर्माण की शक्ति बढ़ती है )। किन्तु यायावरीय राजशेखर का मत है 


कि वह ( अर्थात्‌ शक्ति ) ही एकमात्र काव्य-निर्माण में प्रधान कारण हा 

विशेष-काव्ये हेतु:--आचाय॑ मम्मट के अनुसार (१) शक्ति (२) लोक- 
व्यवहार, शास्त्र तथा काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न व्युत्पत्ति तथा (३) 
काव्य की रचना-शैली एवं उसके गुण-दोपों के जानकार विद्वानों की शिक्षा केः 
अनुसार अभ्यास इन तीनों की समि को काव्य-निर्माण की योग्यता प्राप्त करने 
का कारण माना गया हूँ । ( काव्य १-३ ) 1 

आचाय वामन ने भी इसी प्रकार (१) लोक, (२) विद्या तथा (३) प्रकीणंः 
इन तीनों को काव्य का अङ्क, काव्य-निर्माण की क्षमता प्राप्त करने का साधन 
बतलाया है । ( काव्यालड्धारसूत्र १,३, (1 १,३,३। १,३,११ ) । 

वामन के पूर्ववर्ती आचाय भामह ने नी प्रायः इसी प्रकार काव्य के साधनों 
का वर्णन अपने काव्यालङ्कार ( १,९-१० ) में किया है । 

वह शक्ति प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से एकदम भिन्त है । प्रतिभा और व्युत्पत्ति 
के कार्य शक्ति-जन्य हैं । शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति के हो पास प्रतिभा रहती है 
ओर वही व्युत्पत्ति वाला होता हूँ । जो गव्द-समुह, अथ-समूह्‌, अलङ्कार-शास्त्र, 
उक्तिमागं और दूसरे भी ऐसे ही काव्य-पदाथां को हृदय के भीतर भट से 
उद्बुद्ध कर दे उसे प्रतिभा कहते है । ्रतिभा-रहित व्यक्ति के लिये ( सामने स्थित 
भी ) पदार्थ-समुह अप्रत्यक्षःसा रहता है तथा प्रतिमाशाली व्यक्ति के लिये 
अप्रत्यक्ष पदार्थं भी प्रत्यक्ष-से प्रतीत होते हैं; क्योंकि, सुना जाता है कि. 
मैधाविरुद्र एवं कुमारदास आदि महाकवि जन्म से अन्ये थे ( किन्तु उनके वर्णन 
प्रत्यक्ष किये हुए से हैँ) । 


यत्त इति । यतः-काव्यनिर्माणे प्रतिभाया हेतुत्वादित्यथः । 
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, ० कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 


किञ्चन महाकवयोऽपि देशद्वीपान्त रकथापुरुषादिदशंनेन तत्रत्यां व्यव- 
हति निबध्नन्ति स्म । 
तत्र देशान्तरव्यवहार:-- 
प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने 
तोये काञचनपद्मरेणुकपिशे पुण्याभिषेकक्रिया । 
ध्यानं रत्नशिलागृहेषु वित्रुधस्त्रीसन्निधौ संयमो 
यत्काङक्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्मन्त्यमी ॥ 
'द्वीपान्तरव्यवहार:-- 
अनेन सार्ध विह्राम्वुराशेस्तीरेषु ताडीवनममंरेषु । 
द्रीपान्तरानीतळवङ्गपुष्पंरपाक्ृतस्वेदलवा मरुच्धिः ॥ 


अन्यदप्याह-किञ्चनेति। प्रतिभासम्पच्चा महाकवयः स्वदेशो स्थिताः 
सन्तोऽपि प्रतिमामहिम्ना देशान्तरस्थां द्वीपान्तरस्थां व्यवहृतिम्‌=व्यवह्ारम्‌ 
निबध्नन्ति = वर्णयन्ति । 

प्राणानामिति । सत्कल्पवृक्षे-सनु=्समीचीनः, अभीप्सिताथंप्रदाता, कल्प- 
ुक्षो यस्मिनु तत्‌ तस्मिन्‌, वने=अरण्ये, देवोद्यान इति यावत्‌, प्राणानाम्‌=असू- 
नाम, उचिता=अवस्यकतंव्या, वृत्तिः=प्राणधारणक्रिया, अनिलेन=्वायुना, भवति 
नतु कल्मवुक्षदत्तवस्तुनेति भावः । काञ्चनपद्मरेणुकपिशे-- काः्वनपद्मानाम्‌= 
सुवणंकमरानाम्‌ रेणुभिः=पांशुभिः, कपिशेः्पीताभे, तोये=गळे, धर्माभिषेकक्रिया- 
घर्माभिषेकस्यःन्मुण्याभिषेकस्य क्रिया=व्यापारो भवति। रत्नशिलातलेषु=रत्नशिला- 
पट्टेष्वित्यथे:, व्यानम्‌=समाधिः, क्रियते, न तु क्री डादिरिति भावः। विवुधस्त्रीसत्रिवौ- 
विबुधाना मू=देवानाम्‌ स्त्रीणामू्सुन्दरीणाम्‌, अप्सरसामिति यावत्‌,सन्निधौ= 
पारवे, संयमः=इ्द्रियनिग्रहः, क्रियते । अन्यमुनयः=अपरे मुनयः, भूयिष्ठास्तपस्विन 
इत्यर्थः, तपोभिः-तपस्याभिः, यतृन्यत्‌ स्थानमित्यर्थः, काङक्षन्तिः्राञ्छन्ति, 
तस्मिन्‌=स्थाने, अमी=एते स्वर्गीया मुनयः, तपस्यन्ति=्तपञ्चरन्ति । अत्र स्वगे- 
लोकव्यवहारो मृत्युलोकवासिनापि कारिदासेन स्वप्रतिभावलादुपनिबद्धः । 

वीपांन्तरब्यवहारनिबन्धनमुदाहरति - अनेनेति । अनेन=पुरःस्थितेन राज्ञा, 
साद्धंसु=साकम्‌, तालीवनममंरेषु- तालीवनेः=ताडीजङ्गलेः ममंरेपुः्ममंरेति 
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चतुर्थोऽध्यायः । ६१ 


( प्रतिमा के घनी ) महाकवि भी अन्य देश और द्वीपों की कथा सुन कर 
तथा पुरुष आदि का साक्षात्कार करके वहाँ के कुछ व्यवहारों का वर्णन करते हैँ । 
इनमें दुसरे देश के व्यवहार के वर्णन का यह उदाहरण है-- 

अन्वय:--सत्कल्पवृक्षे, वने प्राणानाम्‌, उचिता, वृत्तिः, अनिलेन, (मवति); 
काचनपद्मरेणुकपिशे, तोये, धर्माभिषेकक्रिया, ( भवति ), रत्नशिलातलेषु, ध्यानम्‌, 
( क्रियते ); विवुधस्त्री सन्निधौ, संथमः, ( क्रियते ); अत्यमुनयः, तपोभिः, यत्‌, 
काङ्क्षन्ति, तस्मिनु, अमी, तपस्यन्ति । 

शब्दार्थः सत्कल्पवृक्षे=कल्पवक्षवाले, वने-वन में, प्राणानामू-प्राणों की, 
उचिताऱ्योग्य, क्रिया=क्रिया, अनिलेन=वायु से, ( भवति-होती है ) । काचन- 
पद्मरेणुकपिशे=सुवणं के कमलों के परागों से पीतवर्ण, तोये=्जल में, धर्माभिषेक- 
क्रिया-धामिक स्नान की क्रिया, ( भवतिःन्होती है ), रत्वशिळातलेषु=रत्न- 
शिछाओं के ऊपर, च्यानम्‌=ध्यान, (क्रियते=किया जाता है), विवुधस्त्रीस निषौ=: 
देवस्त्रियो के पास, संयम:-इन्द्रिय-निग्रह, (ङ्रियते=किया जाता है); अन्यमुनयः= 
दुसरे मुनिजन, तपोभिः=तपस्या के हारा, यत्‌-जो स्थान, काङ्क्षन्तिचाहते हैं, 
तस्मिनु=उसमें ( रहकर ), अमी-ये मुनि, तपस्यन्ति-तपस्या करते हैं। 

कत्पवृक्षवाळे वन में प्राणों को धारण करने की उचित क्रिया वायु से होती 
है ( अर्थात्‌ वायु पीकर जीवित रहा जाता है ) । सुवर्ण के कमळो के परागों 
से पीतवर्ण जळ में धार्मिक स्नान की क्रिया होती है। रत्न-बिलाओं के 
ऊपर बैठकर ध्यान क्रिया जाता है। देवस्त्रियों के पास इच्द्रिय-निग्रह किया जाता 
है। दुसरे मुनि-जन तपस्या के द्वारा जो स्थान चाहते हैं, उसमें ( रह कर ) ये 
मुनि तपस्या करते हैं । ( श्चाकुन्तलम्‌-_७।१२ )1 


च्वनत्सु, अन्न गुणपरस्यापि ममंरशव्दस्य गुणिपरत्व प्रयोगादवसेयम्‌, अम्बुराशेः= 
सागरस्य, तीरेषुन्तरेषु, द्वीपान्तरानीतलूवज्भपुष्पे:--द्वीपान्तरेम्य आनीतानि= 
भाहृतानि लवङ्गपुष्पाणिः्देवकुसुमानि, यैस्तैः ( "लवङ्गं देवकुसुममि'त्यमरः ), 
मर्ण =वातैः, अपाकृतस्वेदलवा-अपाङृताःनप्रशचमिताः स्वेदस्य=घमंस्य लवाः= 
बिन्दवो यस्याः सा तथाभुता सती त्वं विहर-क्रीड । अन्रान्यद्वीपजातानां लवङ्ग 
पुष्पाणां संयोगेन वायोः सौरभवर्णनं कविना प्रतिभाबळेनोपनिबद्धम्‌ । 
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> 
शष 


कोमुदोसहितायां काव्यमीसांसाया-- 


कथापुरुषव्यवहार:-- 
हरोऽपि तावत्परिवृत्तधेयं- 
इचन्द्रोदयारम्भ इवाम्यु राशिः । 
उमामुखे विम्बफलाधरीष्ठे, 
व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 

आदिग्रहणात्‌ र 

तथागतायां परिहासपूर्व, 

सख्यां सखीं वेत्रभृदावभाषे । 

बाले व्रजामोऽन्यत इत्यथेनां 

वधूरसूयाकुटिलं ददश ॥ 

साच द्विधा कारयित्री भावयित्री च । कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री । 


कथापुरुषव्यवहारमुदाहरति-हरोऽपीति । चन्द्रोदयारम्भे=चन्द्रोदयप्रारम्म- 
“काले, अम्बुराशिः=्सागरः, इवःच्यथा, पावेतोस.भधानात्‌, परिवृत्तधैयें:-किचि- 
च्छिथिलीभूतधैर्यः, हरो5पि-शिवो5पि, विम्वफलाधरोछ्ठे=विम्वफलोपमाधरोषठ- 
शालिनि, उमामुखे-पार्वतीवदने, विलोचनानिऽ्नेत्राणि, व्यापारयामास= 
प्रेरयामास । 

आदिग्रहणादन्येषामपि दूरस्थानां वस्तूनां प्रत्यक्षवन्निबन्धनं यथा-तथागता- 
यामिति । सख्याम्‌=इ्दुमत्याम्‌, तथागतायाम्‌=पुरोवतंमाने राजनि जातानुरा- 
गायां सत्याम्‌, वेत्रभृत्‌=वत्रधारिणी, सखी-सखी सुनन्दा, परिहासपूर्वम्‌= 
उपहासपुवंम्‌, आवभाषे=कथयामास, हे बाले-हे किशोरिके, अन्यत:=अन्यत्र, 
ब्रजाम:-गच्छामः, इति=इत्यम्‌, अथ=अनन्तरम्‌, तच्छू त्वेत्यथेः, वधूः = स्वयंवरे- 
` -न्ुमती, एनाम्‌=सुनन्दाम्‌, अधूयाकुटिलम्‌=्असूयया कुटिलं यथा तथा, ददश 
अवलोकयामास । रघुवंशे इन्दुमतीस्वयंवरप्रसङ्गेनेदं पद्यमुह्लिखितमस्ति । 
पुरोवतंमाने राज्ञि सानुरागामिन्दुमतीं प्रति सुनन्दाया उक्तिरियम्‌ । अत्र यद्यपि 
-सुनन्देन्दुमत्योः पारस्परिको व्यवहारः परोक्षो वतते, तथापि कविना स्वप्रतिभाबलेन 
-परत्यक्षवदुपनिबद्धः । 
` इत्थं प्रतिमां निरूप्य विभजते-सा चेति। सान्भ्रतिमा, द्विधा=द्विप्रकारा । 
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चतुर्थोऽध्यायः । ` ६३ 


विशेष यहाँ ं कवि कालिदास ने अभनी स्वगंलोक 
26% प्रतिमा के बल से 
के व्यवहारों का वर्णन उपनिवद्ध किया है। 


दूसरे द्वीप के व्यवहार का उदाहरण 
अप्वय अनेन साढंसू, तालीवनममंरेषु, अम्बुराशे:, तीरेषु, द्वोपान्तरा- 
नीतलवद्धपुष्प, मरुद्धिः, अपाकृतस्वेदळवा, ( सती ) विहर ॥ 

र शब्दाथ: --अनेन-इस ( दक्षिण देश के राजा ) के, साद्धम-साथ, तालोवन- 
मम रेषु-ताछू-वन की ममंर घ्वनिवाले, अम्बुराशे:-्सागर के, तीरेपु-तटों पर 
दीपान्तरानीतलवद्धपुष्प:-दुसरे हीपों से लछवज्भ-पुष्पों को ( उड़ाकर ) जक 
वाले, मरुद्ि:ऱ्यवनों के द्वारा, अपाछृतस्वेदलवा=( सुरत-श्रम से उत्पन्न ) पसीने | 
की वुदों से रहित, ( सती-होकर ), विहर-विहार करोगी ॥ 

इस ( दक्षिण देश के राजा ) के साथ ( विवाह कर लेने पर तूँ ) ताल- 
वन की मरमर घ्वनिवाले, सागर के तटों पर दुसरे द्वीपों से रवङ्ग-पुष्पों को 
( उड़ा कर ) लाने वाले पवनों के द्वारा ( सुरत-श्रम से उत्पन्न ) पसीने को 
बृदों र सक ( रा ) विहार करोगी ( रघुवंश-६।५७ ) । 

वशेष - यहाँ कवि ने द्वीपों में संयोग 

सुगन्धित वायु का वर्णन be बकस किमाह विक 

कथापुरुप व्यवहार का उदाह्रण -- 
i अन्वय:--चन्द्रोदयारम्भे, अम्बुराशिः, इव, ( पावंतीसन्निधानात्‌, ) परवृत्त- 
वेयः, ह्रः, अपि, विम्वफलाघरोष्ठे, उमामुखे, विलोचनानि, व्यापारयामास । 

रब्दाथ:-चन्द्रोदयारम्भेः=चन्द्रोदय के आरम्म होने पर, अम्वुराशि:-सागर 
की, इवमांति, ( पावंतीसन्निधानात्‌=पावंती के समीप आने पर ) परिवृत्तधे ये: 
धय त्याग कर, हरः=शङ्कर ने, अपि--भी, विम्बफलाधरोछठे=बिम्ब फल के समान 
अरुण ओए वाले, उमामुखेः्मावंती के सुख पर, विलोचनानिःआँखें, व्यापार- 
यामासः=फेरी । 

चन्द्रोदय के आराम्भ होने पर सागर की भाँति ( अर्थात्‌ चन्द्रोदय के आरम्म 
होने पर जैसे सागर धेयं छोड़ कर उफनने लगता है वेसे ही, पावती के 
समीप आने पर ) घेये त्याग कर शङ्कर ने भी बिम्बफळ के समान अरुण ओष्ठ 
वाले पार्वती के मुख पर आंखें फेरी । ( कुमारसम्भव ३।६७ ) । 
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६४ कौमुदीसहितायां काज्यमोमांसायां-- 


साऽपि त्रिविधा सहजाऽऽहार्यौपदेशिकी च । जन्मान्तरसंस्कारापेक्षिणी 
सहजा । जन्मसंस्कारयोनिराहार्या । मस्त्रतन्त्राद्युपदेशप्रभवा औपदेशिको । 
ऐहिकेन कियतापि संस्कारेण प्रथमां तां सहजेति व्यपदिशन्ति। महता 
पुनराहार्या । औपदेशिक्या: पुनरेहिक एव उपदेशकाल:, ऐहिक एव संस्का- 
रकाल: । 
त इमे त्रयोऽपि कवयः सारस्वत आभ्यासिक औपदेशिकश्च । 
जन्मान्तरसंस्कारभ्रवृत्तसरस्वतीको बुद्धिमान्सारस्वतः। इहजन्माभ्या- 
सोड्रासितभारतीक आहार्यबुद्धिराभ्यासिकः । उपदेशितदशितवाग्विभवो 
दुबृंद्धरौपदेशिक: । तस्मान्नेतरो तन्त्रशेषमनुतिष्ठताम्‌ । “नहि प्रकृतिमधुरा 
द्राक्षा फाणितमंस्कारमपेक्षते” इत्याचार्याः “न” इति यायावरीयः। 
एकार्थ हि क्रियाद्वयं दवेगुण्याय सम्पद्यते । “तेषां पूर्व: पूवः श्रेयान्‌” इति 
श्यामदेवः । यत:-- 
सारस्वतः स्वतन्त्रः स्याद्रवेदाभ्यासिको मितः । 
आऔपदेशकविस्त्वत्र वल्गु फल्गु च जल्पति॥ 


प्रकारद्यमाह-कारयित्री भावयित्री च | तत्र प्रथमामाह-कवेरिति । कवेः= 
काव्यकतुं:; उपकुर्वाणा=उपकारिका। जन्मसंस्कारयोनिः-जन्मनः=इह 
जन्मसम्बन्धी यः संस्कारस्तस्य योनिः=जननी ॥ 

` अथ पूर्वोक्तातु प्रतिमाप्रभेदान्‌ तत्तत्कविषु सङ्गमयन्नाह--त इमे इति। इमे> 
एते, पूवंकथिता इत्यरथः ॥ 

एवंविधे तारतम्ये हेतुमुपन्यस्यति-सारस्वत इति। पूवंजन्मसंस्कारसहकृते- 

चेहिकसंस्कारेणोज्ज्वळबुद्धिः सारस्वतः कविनिर्माणे स्वतन्त्रो भवति । द्वितीय 
आभ्यासिक इह जन्मनि कृतेनाम्यासेनोद्बुद्धवाग्विमवः सन्‌ कवयति । तृतोय 
ओपदेसिकः कविमंन्त्राद्यभ्यासप्रभावात्समुदुद्धतरुद्धिविमवः सम्‌ वल्गु=सुन्दरं किन्तु 
फल्गु-निरथंक जल्पति । तुतीयविधस्य कवेः कवितायां वाक्यरचना सुन्दरी ` 
किन्त्वथंगाम्मीर्यादिविरहिता च भवतीति ज्ञेयं बुद्धिमद्धि! । 
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प्‌ चतुर्थोऽध्यायः | ६५. 


विशेष--महाकवि कालिदास ने यद्यपि भगवान्‌ राङ्कर की चेष्टाओं का 
साक्षात्कार नहीं किया है । फिर भी उन्होंने कथाओं के -आधार पर ऐसा वर्णन 
प्रस्तुत किया है । 

अव (कथापुरुष के अनन्तर) जो 'आदि' पद है उसका उदाहरण दे रहे है- 

अस्वय:--सख्यामू, तथागतायाम्‌, वेत्रभृत्‌, सखी, परिहासपूर्वस्‌, आवमासे, 
हे वाले, अन्यतः, ब्रजामः, इति, अथ, वधूः, एनाम्‌, असूयाकुटिलम्‌, ददशं । 

शब्दार्थः -सख्याम्‌=सखी इन्दुमती के, तथागतायाम्‌-उस प्रकार होने पर 
(अर्थात्‌ अज के प्रति आक्ृष्ट होकर खड़ी होनेपर ), वेत्रभनृत्‌=वेत्रधारिणी, 
सखीसखी सुनन्दा, परिहासपूवंम्‌=्परिहासपू्वंक, आबमापे-वोली, हे बालेऱ्हे 
भोळी-भाली इन्दुमती, अन्यत:-अन्यत्र, व्रजामः =चलें, इति=्ऐसा, अथ = इस पर, 
वधू: = इन्दुमती ने, एनाम्‌ = इसको, असुयाकुटिलम्‌ = ई्ष्या-पूणं तिरछी चितवन 
से, ददशं = देखा । 

सखी इन्दुमती के उस प्रकार होने पर ( अर्थात्‌ अज के प्रति आकृष्ट 
होकर खड़ी होने पर ) वेत्रधारिणी सखी सुनन्दा परिहासपूर्वक बोली--हे 
सोली-भाली इन्दुमती, अन्यत्र चलें । इस पर इन्दुमती ने इस ( सुनन्दा ) को 
ईर्ष्यापूणं तिरछी चितवन से देखा । ( रघु, ६।३२ )1 , 

विशेष--यहाँ कवि ने अपनी प्रतिमा के बल से वधू सुनन्दा के हृदयस्थ 
भावों का प्रत्यक्ष-सा वर्णन प्रस्तुत किया है । 

और वह प्रतिमा दो प्रकार की होती है-(१) कारयित्री और (२) भाव- 
यित्री । कवि की उपकारक प्रतिभा कारयित्री कही गई है । वह कारयित्नी-प्रतिमा 
भी तीन प्रकार की होती है-(क) सहजा (ख) आहार्या तथा (ग) ओप- 
देसिकी । सहजा प्रतिभा जन्मान्तर के संस्कारों का परिणाम है ( अर्थात्‌ जन्मजात 
प्रतिमा सहजा प्रतिमा कही गई है ) । आहार्या प्रतिमा वर्तमान जन्म के संस्कारों 
से उत्पन्न होती है । औपदेसिकी प्रतिमा मन्त्र-तन््र आदि के उपदेश से पेदा होती 
है । कहते हैं कि, इस लोक के स्वल्प संस्कार से ही सहजा प्रतिभा उद्बुद्ध हो 
उठती है । किन्तु आहार्या प्रतिमा महानु प्रयत्न से उद्बुद्ध होती है । ओपदेशिकी 
प्रतिमा के लिये यही जम्म उपदेश-काळ तथा संस्का-कराळ-दोनों हो--है 
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६६ कोसुदीसहितायां काब्यमीमांसायां-- 


“उत्कर्ष: श्रेयान” इति यायावरीय: । स चानेकगुणसन्निपाते भवति । 
बुद्धिमत्त्वं च काव्या्धविद्यास्वभ्यासकम च । 
कवेश्चोपनिषच्छक्तिस्त्रयमेकत्र दुलमम्‌ ॥ 
काग्ग्रकाव्याङ्गविद्यासु कृताभ्यासस्य धीमतः | 
मन्त्रानुष्ठाननिष्ठस्य नेदिष्ठा कविराजता ॥ 

कवीनां तारतम्यतश्चेष प्रायोवादः । 
एकस्प तिष्ठति कवेगृंह एव का -य- 
मन्यस्य गच्छति सुहु-द्भवनानि यावत्‌ । 
त्यस्या ( स्य ? ) विदग्धवदनेषु पदानि शश्व- 
त्कस्यापि सञ्चरति विरवकुतूहलीव ॥ 


SESS 7: SSS >“ 
स्वमतमाह -- उत्कर्षं इति । -उत्कर्षः=उत्कृश्ता, श्रेयान्‌=शरयस्त्वप्रयोजकः, 
सारस्वताभ्यासिकोपदेशिकेषु यत्रोत्कर्षो भवति स एव श्रेयान्‌ न तु पूवंपूः । 
सः=उत्करषंः, अनेकगणसचञ्निपाते=अनेकेषां गुणनामेकत्र संस्थाने, भवति=जायते । 
बृद्धिमत्वमिति । वुद्धिमत्त्वम्‌-ज्ञातृत्वम्‌, चः्तथा, काव्यांगविद्यासु= 
काव्येष तथा तदङ्गभूतासु विद्यासु च, अम्यासकर्म=काव्यृकरणाभ्यासः, च, कवे: 
कवयितुः, उपनिषच्छक्तिः=रहस्यज्ञानपूविका कवित्वशत्तिः, एतत्‌ त्रयस्‌ एकत्र 
एकस्मिन कचो, दुल भसून्ुष्प्राप्यस्‌ आस्त इति शेष: । 
काव्यकाव्याद्गेत्यादिः | काव्यकाव्या द्भविद्यासु- काव्ये काव्याङ्भभूतासु 
 छन्द:कोशादिविद्यासु च, कृताभ्यासस्य- ङृतः=विहितिः अभ्यास:-श्रमो येन तस्य 
घीमतः=्बुद्धिमतः, मन्त्रानुष्ठाननिष्ठस्य ¬ मन्त्रस्य=सारस्वतमन्त्स्येत्य्थः अनु- 
ष्ठाने=जपकर्मणि निष्ठा=्भक्तियस्य तस्य, कवेरिति शेषः, कविराजता=महाकवि- ` 
पदप्रा्िः, नेदिष्ठा=नातिदूरे वतंमाना भवति, करतलगतेव जायत इत्यर्थः। | 
एकस्येति । एकस्य-अपकृष्टस्थ दुबुंद्े रित्यथः, कवेःन्क्रवयितुः, काव्यम्‌= 
कविकमं, गुह एव=सद्मन्येव, तिष्ठति=विराजते, तस्यापट्ष्टत्वा्रचारः प्रसारश्च 
न भवतीति भावः । अन्यस्यन्मध्यमस्याम्यासिकस्य वा कवेः काव्यस्‌, सुहज्भूव- 
नानि यावत्‌>मित्रगृहाणि यावत्‌, गच्छति=ब्रजति । कस्यापिरकस्यापि विदग्ध 
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चतुर्थोऽध्यायः । ६७ 

( अर्थात्‌ इसका उपदेश एवं संस्कार में 
धमय ती ए [र इस जन्म में ही होता है, जन्मान्तर से 
इस प्रकार ऊपर कही गई तीन प्रकार की कारचित्री प्रतिमा से सम्पन्न कवि 


भी क्रमशः तीन प्रकार के होते है---१--सारस्वत, २--आम्यासिक और ३-= 
आपदेसिक 


१- बुद्धिमान १--पारस्वत 
२- आहाय॑बुद्धि २--आश्यासिक 
३--दुबुद्धि ३--ओऔपदेशिक 


जिसकी सरस्वती जन्मान्तर-संस्कार से काश्य-कमं में प्रवृत्त होती है, उस 
स्वाभाविक वुद्धिमान्‌ कवि का नाम 'सारस्वत? है । जिनकी भारती ( सरस्वती ) 
इस जन्म के अभ्यास से उद्बुद्ध होती है, उस च्ास्त्राभ्यास से जन्य वुद्धिवाले 
कवि को ( अर्थात्‌ उस आहायेबुद्धिवाले कवि को ) 'आझ्यासिक? कहा जाता है । 

जिसका वाणी-विछास उपदेश आदि से होता है , उस दुवुंद्धि कवि को औप- 
देशिक कहते हँ । अतः सारस्वत तथा आहायंवुद्धि वाळे कयि को तन्‍्त्र-मन्त्र आदि 
के अनुष्ठान की आवश्यकता उसी प्रकार नहीं होती है, जिस प्रकार स्वभाव से ही 


. भवुर द्राक्षा ( अंगूर ) को चासनी में पकाने की आवश्यकता नहीं होती है 


ऐसा आचार्यों का मत है। इस पर यायावरीय राजशेखर का मत है कि "ऐसी 
वात नहीं है।' यदि एक प्रयोजन के लिए दो उपाय किये जाँय तो उसका फल 
भी दूना हो जाता है। श्यामदेव नामक आचाय का कहना है कि इन तीन प्रकार 
के कवियों में क्रमशः पूर्व-पूर्व॑ श्रेष्ठ हैं ( अर्थात्‌ तीसरे से दुसरा और दूसरे से 
पहला श्रेष्ठ है ) । क्योंकि - 

सारस्वत कवि ( रचना के कृत्य में ) स्वतन्त्र होता है। आभ्यासिक कवि 
( काव्य-रचना में ) सोमित होता है। औपदेशिक कवि सुन्दर किन्तु सारविहोन 
बोलता है ( रचना करता है ) । 

यायावरीय राजशेखर का मत है कि-( सारस्वत, आम्यासिक तथा औप- 
देवक में पूवप श्रेष्ठ है ऐसी वात नहीं है । किन्तु ) जिसमें उत्क्ृथ्ता होगी वही 
श्रेष्ठ होगा । उत्कषं की प्राप्ति अनेक गुणों के एकत्र होने से हो होती है। कहा» 


भी गया है-- 
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६८ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 


सेयं कारयित्री । 
भावकस्योपकुर्वाणा भावयित्री | सा हि कवेः श्रममभिप्रायं च भाव- 
यत्ति। तया खलु फलितः कवेर्व्यापारतरुरन्यथा सोऽवकेशी स्यात्‌ । "कः 
पुन्तरनयोभेंदो यत्कविर्भावयति भावकरच कविः इत्याचार्याः । तदाहुः 
प्रतिभातारतम्येन प्रतिष्ठा भुवि भूरिधा । 
भावकस्तु कवि: प्रायो न भजत्यधमां दशाम्‌ ॥ 
“न्‌” इति कालिदास: । पृथगेव हिं कवित्वाद्भावकत्वं, भावकत्वाच्च 
कवित्वस्‌ । स्वरूपमेदाद्विषयमेदाच्च । यदाहुः 
कण्चिट्ठाचं रचयितुमलं श्रोतुमेवाऽपरस्तां 
कल्याणी ते मतिरुभयया विस्मयं नस्तनोति । 
न ह्येक़स्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुणाना- 
मेक: सूते कनकमुपलस्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः ॥ 
स्येत्यर्थः कवेः काव्यम्‌, -द् बलः जयम, जतरिदगमवदनेपुःअधिदामानामनमफतानामणि वदनेषुर वदनेषु 
आननेषु, पदानि=चरणान्‌, न्यस्य=आधाय, विश्वकुतूहलीव=विश्वस्यम्जगतो 
दर्शने कुतृहलीव-सकौतुकमिव, शश्वत्‌=निरन्तरम्‌, सञ्च॑रति=भ्रमति। एतादृशस्य 
कवेः काव्यं बहु विस्तारं यातीति भावः । 
प्रस्तुतं विषयमुपसंहरन्ञाह-सेयमिति । पूर्व निदिष्टेषु कविप्रभेदेषु प्रदशिता 
सेयं प्रतिमा कारयित्रीति प्रसिद्धेत्यथं: । 
पुनरपरां भावयित्रीं प्रतिमामाह - भावकस्येति । भावकस्य=सहृदयस्य, 
आलोचकस्पेति यावत्‌, भावयति=काव्यारथं सहृदयतया आस्वादयतीति भावकः 
काव्याथंमावनापरितिष्ठितवु द्धि: सहृदयस्तस्य, उपकुर्वाणा=उपकारिका। तस्या 
उपयोगमाह-सा हीति । सा=मावयित्रो प्रतिभा, कवे:=्काव्यरचयितुः, श्रमम्‌= 
झब्दार्थसंयोजनास्मक प्रयासम्‌, आँभप्रायम्‌्मनोगतं भावच, भावयतिःभव- 
बोदु प्रभवति । एतादृश्याः प्रतिमाया बछात्तादृशशब्दार्थमावावगमः सहृदयस्य 
जायत इत्यभिप्रायः । तया=मावयित्र्या प्रतिमया, कवेः=काव्यनिर्मातुः, व्यापारः 
तरु:=काव्यरचनास्वरूपो व्यापारतरुरित्यथंः, अन्यथान्भावयित्र्याः प्रतिभाया 
अभावे, सः=व्यापारतरुः, अवकेशी=निण्फलः । 
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चतुर्थो5 व्यायः । द्र 


अन्वय: -बुद्धिमत्त्वम्‌, च, काव्याङ्गविद्यासु, अभ्यासकमं, च, कवेः) उप- 
निषच्छक्ति:, ( एतत्‌ ), त्रयम्‌, एकत्र, दुळूभम्‌, ( आस्ते ) । 

शब्दाः - बुद्धिमत्वम्‌=बुद्धिमत्ता; च=ग्रोर, काव्याङ्गविद्यासु=्काव्य एवं 
उसका अंगभूत विद्याओं में, अभ्यासकर्म=अस्यास, च=तथा, कवे:-कवि की, उप- 
निषच्छक्ति:-कविस्वशक्ति, ( एतत्‌=्ये ), ्रयम्‌=तीनों, एकत्रनएक स्थात पर, 
दुमम्‌=्दुलंभ, ( आस्ते-्हें ) । ` 

( १ ) बुद्धिमत्ता और ( २ ) काव्य एवं उसको अंगभूत विद्याओं में अभ्यास 
तथा ( ३ ) कवि की कवित्वशक्ति ~ ये तोनों एक स्थान पर दुलंम हैं । 

अन्वयः-काव्यकाव्या ङ्ग विद्यासु, कृताभ्यासस्य, धीमतः, मन्वानुष्टान निष्ठस्य, 
( कवेः ), कविराजता, नेदिष्ठा । SE 


झन्दार्थः-क्ाव्यकाव्याङ्गविद्यासु=काव्य तथा काव्य की अङ्गभूत विद्याओं 
में, कृताम्यासस्य=अभ्यास किये हुए, मन्त्रानुछाननिष्टस्य=( सारस्वत ) मन्त्र का 
अनुष्ठान करने वाळे, ( कवेः=क्रवि के लिए ), कविराजता=क़विराजपद, नेदिएा= 
करतलगत ही होता हैं। 

काव्य तथा काव्य की अङ्गभूत विद्याओं में. अभ्यास किये हुए तथा ( सार- 
स्वत ) मन्त्र का अनुष्ठान करने वाले ( कवि ) के लिये कविराज पद कर 
तलगत ही होता है ( अर्थात्‌ वह शीघ्र ही कविराज बन जाता है )। 

कवियों के उत्कर्षापकर्ष के कारण ही यह प्रसिद्धि है कि 

अन्वयः -एकस्य, कवेः, काव्यम्‌, गृहे, एव, तिति, अन्यस्य; ( कवेः; 
काव्यम्‌ ), सुहूद्भवनानि, यावम्‌, गच्छति; कस्यापि, ( कवेः, काव्यम्‌ ) अविदग्ध- 
वदनेषु, पदानि, न्यस्य, विरवकुतुहलीव, शाश्वत्‌, सचरति । है 

शब्दार्थः -एकस्य=्एक, कवे:-कवि का, काव्यमू>काव्य, गृहे-घर में, एवर 
ही, तिएति=रहता है, अन्यस्य-दूसरे, ( कवे:-कविका, काव्यम्‌=काव्य ), सुहृदः 
वनानि=मित्रों के घर, यावत्‌-तक, गच्छति-जाता है, कस्यापिरअत्यन्त प्रतिमा- 
शाली किसी ही, ( कवेः=क्रवि का, काव्यम्‌=्क्राव्य ), अविदग्धवदनेपु-साधारण 
व्यक्तियों के मुख पर, पदानि-पैर, न्यस्य-रखकर, विव्वकुतू हलीव-मानों संसार 
को देखने की उत्कण्ठा से, शाइवत्‌=निरस्तर, सब्न्चरति-भ्रमण करता है । 

एक कवि का काव्य घर में हो रहता है ( अर्थात्‌ उसको निक्रष्टता के 
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७० कौसुदीसहितायां काव्यमीसांसाया-- 


“ते च द्विधाऽरोचकिनः, सतृणाभ्यवहारिणश्च'' इति मंगल: | “कव- 
योऽपि भवन्ति” इति बामनोयाः। “चतुर्धा” इति यायावरीयः। मत्सरिणः 
स्तत्त्वाभिनिवेशिनरच । “तत्र विवेकिनः पूर्वे तद्विपरीतास्तु ततोऽनन्तराः” 
इति वामनीयाः । 

अरोचक्रिता हि तेषां नेसगिको ज्ञानयोनिर्वा । नैसगिकीं हि संस्कार- 
शतेनापि रङ्गमिव कालिकां ते न जहति । ज्ञानयोनौ तु तस्यां विशिष्ट- 
ज्ञेयवति वचसि रोचकितावृत्तिरेव इति यायावरीयः। 


कविभावकयोमेंदमेव प्रमाणयति-कश्चिदिति । करिचित्‌-करिचित्कवि:, 
वाचस=्वाणीस्‌, कवितामित्यर्थः, रचयितुस्‌=निर्मातुम्‌, अलस्‌=प्रमवति; एतादृशाः 
कविः केवल्या करयित्र्यात्मकप्रतिभयेव युक्तो भवति; अपरः=भावयित्र्यात्मकप्रति- 
भायुक्तोऽपरः कविः, ताम्‌=रचनामित्यर्थः, श्रोतृस्‌=आकणितुस्‌, एव, अलमिति- 
शेषः; ( किन्तु=परन्तु ), तेन्महाकवेस्तव, कल्याणी>"सुभगा, उभयथा=्कार- 
यित्र्यात्मकभावयित्र्यात्मकप्रतिभाहयविशि्टा, मतिः=बुद्धिः, नः=अस्माकस्‌, 
विस्मयम्‌=आाइचयंम्‌, तनोति=विस्तारयति; हि्यतः, एकस्मिन्नेव पुरुषे, 
अतिशयवतामुन्प्रकृटानाम्‌, गुणानाम्‌, सन्निपातः=सङ्कातः, न दुश्यते=्नाव- 
लोक्यते; कुत इति चेदाह---एक उपळ:=शालग्रामशिलारपः स्पर्शमणिरूपो वा 
उपलः, कनकसु=सुवर्णभ्‌, सूते्भ्रसूते, अन्यः=अपरो निकपोपल इत्यथंः, तत्परी- 
क्षाक्षमः-- तस्य=्घुवण्येत्यथेः परीक्षायां क्षमः=सममरथों । भवति ॥ 

अथ भावकानु विभजते-ते चेति । ते=भावकाः, अरोचकिनः-- न रोचयती- 
त्यरोचकः सोऽस्यास्तीत्यरोचकी । अरोचको नाम रोगविशेष: | अरोचके जाते 
सुस्वादयुक्ते ध्प्यन्ने जनस्याभिरुचिनं जायते । तर्थके भावका अप्यरोचकिनो ये सरसेऽपि 
काव्ये नासाक्षिसक्षीचं कुर्वन्ति । सतुणाभ्यवहारिणः-तृणमप्यपरित्यज्येति सतृणम्‌, 
सतृणमभ्यवृहरन्ति=खादन्तीति सतृणाभ्यवह्मारिणः । यथा बुभुक्षिताः स्थाल्यां परि- 
वेषितं सवंमन्नादिकमानन्देनैवादन्ति तथैव सतृणाभ्यवहारिणो भावकारछन्दोबडं 
यत्किस्विदपि काव्यात्मना रसयन्ति । सतृणाभ्यवहारिणोऽविवेकिन इति यावत्‌ । 

अस्मिनु विषये स्वकीयं मतमाह--अरोचकिता हीति । तेषासू=मावकाना- 
मित्यर्थः, नेसगिकीः्स्वाभाविकी, ज्ञानयोनि:-चबुद्धिपृषिका, वेति विकल्पे ६ 
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चतुर्थोऽध्यायः । ७१ 


« शरण उसका प्रसार-प्रचार एकदम नहीं होता है ) । दूसरे (कवि) का 
( काव्य ) मित्रों के घर तक जाता है ( अर्यात्‌ केवळ पास-पड़ोस तक ही फलता 
है ) । अत्यन्त प्रतिमाञ्चालो किसी ही ( कवि ) का ( काव्य ) साधारण व्यक्तियों 
के मुख पर पैर रख कर ( अर्थात्‌ साधारण जनों के द्वारा कण्ठस्थ किया जाकर ) 
मानो संसार को देखने को उत्कण्ठा से निरन्तर भ्रमण करता है ( अर्यात्‌ 
खूब फलता है ) । 

यह तो कवि से सम्बद्ध कारयित्री प्रतिभा का विवेचन किया गया । 


अब भावक ( आलोचक ) से सम्बद्ध कारयित्री प्रतिमा का विवेचन 
किया जायगा - 


भावयित्री प्रतिभा भावक ( अर्थात्‌ आलोचक ) का उपकार करने वाली 
होती है (अतः इसे भावयित्री कहते हैं) । वह ( अर्थात्‌ भावयित्री प्रतिभा ) कवि 
के श्रम तथा अभिप्राय का ( सहृदय के द्वारा ) मूल्यांकन कराती है ( अर्थात्‌ 
सहृदय भावयिची प्रतिभा के ही वळ से कवि के शब्दार्थ के भाव को समझने 
में सक्षम होता है ) । उस ( भावयित्री प्रतिभा ) से ही कवि का व्यापारख्पी 
तरु ( अर्थात्‌ काव्यनिर्माण रूपी तरु ) सफल होता है । इसके बिना वह निष्फळ 
हो जाता है । इस विषय में आचार्यो का कथन है कि --इन कवि और भावक में 
क्या भेद है? ( अर्थात्‌ कोई भी भेद नहीं है) कर्यांकि कवि ही भावक होता है 
और भावक भी कवि होता है । कहा भी गया है-- 
प्रतिभा की अधिकता एवं न्यूनता के आधार पर ही इस भ-मण्डळ में विभिन्न 
प्रकार की प्रतिष्ठा होती है। भावककवि प्रायः अधम दशा को प्राप्त नहीं होता है। 
कालिदास का मत है कि ऐसी वात नहीं है ( अर्थात्‌ कवि मावक होता है 
ओर भावक भी कवि होता है-ऐसी वात नहीं है)। निश्‍चय ही कवित्व सेभावकत्व 
तथा भावकत्व से कवित्व पृथक्‌ ही है (अर्थात्‌ कवि और आलोचक परस्पर भिन्त 
हैं ) । यह पार्थक्य स्वरूप भेद तथा कम भेद दोनों से है । कहा भी गया है -- 
विशेष --जो काव्य-रचना करता है वह कवि है । काव्याथ की भावना से 
परिपक्व बुद्धिवाला सत्त्वोद्रेक-सम्पन्न जो सहूदय कविवणित विषयों के साथ तन्मय 
हो जाता है वह भावक है। यही है कवि और भावक का स्वरूपभेद । कवि काव्य 
निर्माण के लिए शब्द और अथं का आश्रयण करके वणनीय घट-पट आदि को 
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७२ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


किञ्च सतृणाभ्यवहारिता सर्वसाधारणी । तथा हि व्युत्पित्सोः कोतु- 
किनः सवस्य सवंत्र प्रथमं सा । प्रतिभाविवेकविकलता हि न गुणागुणयो- 
विभागसूत्रं पातयति । ततो बहु त्यजति बहु च गृह्णाति । विवेकानुसारेण 
हि बुद्धयो मधु निष्यन्दन्ते परिणामे तु यथाथदर्शी स्यात्‌ । विभ्रमभ्र शश्च 
निःश्रयसं सन्निधत्ते । 
मत्सरिणस्तु प्रतिभातमपि न प्रतिभातं, परगुणेषु वाचंथमत्वात्‌ । 
स पुनरमत्सरी ज्ञाता च विरल: । तदुक्तम्‌ 
कस्त्वं भोः कविरस्मि काप्यभिनवा सुक्तिः सखे पठ्यतां 
त्यक्ता काव्यकथेव सम्प्रति मया कस्मादिदं श्रयताम्‌ । 
यः सम्यर्चिविनक्ति दोषगुणयोः सारं स्वयं सत्कविः 
सोऽस्मिन्भावक एव नास्त्यथ भवेहेवान्न निम्मत्सरः ॥ 


वङ्गम्‌=्धातुवि्षेषः। तस्यास्‌=्अरोचकितायाम्‌, विि्टज्ञेयेवति=विशिष्टाथं- 
सम्पन्ने, वचसि=महावाक्ये । 

सतृणेति । सतृणाभ्यवहारितावृत्तिस्तु सवंजनसाधारणी वतते । एतदेव 
दर्शयति - तथा हीति । व्युत्पित्सोः=व्यत्पत्तुमिच्छोः, सवस्य=भखिलस्य, कोतु- 
किन:=काव्यनिर्माणेच्छया चेष्टयत: सवंत्र प्रथमं साःसतृणाभ्यवहारितैव वृत्तिरिति । 
प्रतिभाविवेकविकलता=प्रतिभाया विवेकस्य च विकलता=राहित्यम्‌, गुणागुणयो- 
विमाजकं सूत्रं न पातयति, गुणागुणविवेकं कर्तृं न शबनोतीत्यर्थः । तत:-प्रति- 
. भाविवेकराहित्याद्धेतोः, वहुच्ञपेक्षितमित्यथ:, बहु च गृह्ह्ाति=अनपेक्षितमादत्त 
इति भावः । विभ्रमश्च शः-विश्रमस्य=अविवेकस्य श्रंशः=विनाचः; निःश्रेयसम्‌= 
कल्याणम्‌, सन्निधत्ते=समीपयतीत्यर्थः ॥ 

मत्सरिणस्त्विति। मत्सरिणः=असूयालोः, प्रतिभातम्‌=वुद्धघारूढमपि, 
न प्रति भातमू=्नावलोकितमिव, परगुणेपु=्परगुणवर्णनेष्वित्यर्थः, वाचंयमत्वात्‌= 
मौनालम्वनस्य तत्स्वमावत्वादित्यथः, स:=भावकः ॥ 

कस्त्वमिति । सूक्ति:-मधुराथंमयी कविता । काव्यकथा कवितावार्ता । 
विविनक्ति=विवेचयति, तथा स्वयमपि सत्कविदतते, एताहशो भावकः=अलो- 
चकः, एव नास्ति=्न वतंते, अथ-यदि, देवात्‌-माग्यवशात्‌, भवेतृः्स्यात्तहि, 
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चतुर्थोऽध्यायः । ७३ 


विषय बनाता है, किन्तु भावक केवल रसमात्र का आस्वादन करता है, अतः वह 
रस को ही अपना विषय बनाता है । यही है कवि और भावक का विषय-भेद । 
विशेष- यहाँ राजशेखर ने जिस कालिदास का उल्लेख किया है, यदि वे 


विइव प्रसिद्ध महाकवि कालिदास तो सम्भवतः निम्न इलोकों 
'पर ही उनके मत को उद्धृत किया ह — जा: 


आ परितोपाहिदुपां न जातु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बछ्वदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ ( शा० १।२ )u 
तं सन्तः शोोतुमहेन्ति सदसद्वधक्तिहेतवः । 
हेम्न: संलक्ष्यते हाग्नौ विशुद्धिः दयामिक्ाऽपि वा ॥ (रघुवंश १।१३)॥ 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरःूजन्ते मुढः परप्त्ययनेयबुद्धिः ॥' ( माळवि० १) 
अन्वयः-कर्चित्‌, वाचम्‌ रचयितुम्‌ अलम्‌; अपरः, ताम्‌, श्रोतुम्‌, एव, 
(अलम ); ( किन््ु ), ते, कल्याणी, उभयथा, मतिः, नः, विस्मयम्‌, तनोति; 
हि, एकस्मिन्‌ ( पुरुषे ), _अतिद्ययवताम्‌, गुणानाम्‌, सन्निपातः, न ( दृझ्यते ); 
'एकः, उपलः, कनकम्‌, सूने, अन्यः तत्परीक्षाक्षमः, ( भवति ) ॥ 
राव्दाथः - करिदत्‌न्कोई कवि, वाचम्‌न्वाणी ( कविता ) को, रचयितुभ्‌= 
रचना करने में, अलमू=समथ होता है; अपरः=दूसरा, ताम्‌=उस कविता को, 
श्रोतुम्‌=सुनने में, एव=ही, ( अळम्‌=समथं होता है ); ( किन्तु्परन्तु ), ते= 
तुम्हारी, कल्याणी-शोमना, उमयथा=्दोनों प्रकार की, मति:>वुद्धि, नः=हम 
लोगों के, विस्मयमू=आइचयं को, तनोति-बढ़ा रही है; हि-क्योंकि, एकस्मिन्‌= 
एक, ( पुरपे=पुरुष में ), अतिशयवताम्‌=्अत्यन्त उत्कृष्ट, गुणानामू>गुणों का, 
-सन्तिपातः=संगम, न दृश्यते-नहों दिखलाई पड़ता; एकः=एक, उपलः-पत्थर, 
कनकम्‌=्सुवणं, सूते=पेदा करता है, अभ्यः=दरसरा, तत्परीक्षाक्षमः=उस सुबर्ण 
की परीक्षा करने में समर्थ होता है ॥ 
कोई कवि वाणी ( अर्थात्‌ कविता ) की रचना करने में समथं होता है तो 
दुसरा उस कविता को सुनने में ही ( समर्थ होता है ) । किन्तु तुम्हारी कल्याणी, 
दोनों प्रकार की मति हम लोगों के आहचय को बढ़ा रही है; क्योंकि एक ही 
(पुरुष) में अत्यन्त उत्कृष्ट गुणों का संगम नहीं दिखलाई पड़ता । (उदाहरणाथ देखा 


ea 


जाता है कि) एक पत्थर सुवणं पैदा करता है और दूसरा उसकी परीक्षाकरता है। 
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७४ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसार्या-- 


तत्त्वाभिनिवेशी तु मध्येसहर्त्न॑ यद्येकस्तदुक्तस्‌-- 
शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः 
सान्द्रं लेढि रसामृतं विचिनुते तात्पयंमुद्रा च य: । 
पुण्येः सङ्घटते. विवेक्तृविरहादन्तमुंखं ताम्यतां 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यरश्रमज्ञो जनः॥ 
स्वामी मित्रं च मंत्री च शिष्यस्चाचायं एव च । 
कवेर्भवति ही चित्रं कि हि तद्यन्न भावकः ॥। 


स॒नि्मंत्सरः=ईष्याविरहितः, न=नास्ति। एकस्मिन्नेव जने कवित्वं भावकत्व- 
व्वोभयं दुलभम्‌ । पुनस्तत्र नैमंत्सयंमसम्भवमेवेति भावः ॥ 

तत्त्वाभिनिवेशीति । तत्त्वाभिनिवेशो--तत्त्वे=वस्तुयाथार्थे अभिनिवेश: 
आग्रहो यस्य तादृशः, मध्येसह्रस्‌न्सह्राणां जनानां मध्ये, करिचिदेक एव 
अवतीति भावः ॥ 

शब्दानामिति | यः, इाब्दानाम्‌=्वाचकानाम्‌, गुम्फनविधीनुङ्गद्ये पद्य 
वा संयोजनप्रकारानु, विविनक्ति=विवेचयति, अन्नताहशशब्दनिवेशेनेदृशअचमत्कारों 
जायते, एतादृशशब्दपरिहारेणायं चमत्कारो भवेदित्यादि दाव्दविच्यासप्रकारं यः 
सम्यर्विचारयतीत्य्थः; सूक्तिभिः=शोभनकथनेः, आमोदते=हृष्यति; रसामृतम्‌= 
रसङ्पममृतम्‌, सा्द्रस्‌=निविडं यथा स्यात्तथा, लेढिमआस्वादयति; च=तथा, 
तात्पर्य-मुद्रास्‌=केन तात्पर्येण कविनाऽत्रास्य शब्दस्य विन्यासः क्तः इतिख्पां 
कवितात्प्यमुद्राम्‌, विचितुते=विचारयति; एतादृशः, काव्यश्वमज्ञः- काव्यस्य 
श्रमं जानातीति काव्यश्रमज्ञः, जनः=भ्यक्तिः, विवेक्तुविरहात्‌=विवेचकाभावात्‌, 
अन्तमुंखम्‌=मुखस्यान्तरेव श्रोत्रभावात्‌ सूक्तीरवस्थाप्य, ताम्यतासुन्क्षेदमनुः 
भवताम्‌, केषामेवऱकेपान्चिदेव, सुधियास्‌-बुद्धिमताम, पुण्ये:-सुछते:, कदाचि- 
देव=न तु सवंदेति भावः, सङ्घटते=लब्धो भवतीत्यर्थः ॥ 

स्वामीति । भावकःन्क्राव्यपरिशीलनपरिपक्वबुद्धिः, आलोचक इत्यथः, 
कवेः=काव्यनिर्मातुः कृते, दोषाच्छादकत्वात्‌ स्वामी, ग्ुणकीतंनानु मित्रम-सुहृत्‌, 
काव्यपठनात्‌ शिष्यः=अन्तेवासी, गुणोपादानदोषहानाद्युपदेशकत्वात्‌ आचार्यः= 
गुरुमंवति। इत्यं भावकः कवेः कृते सवं भवतीत्यास्चरयंम्‌ ॥ ` 
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चतुर्थोऽध्यायः । ७५ 


विशेषः-एकः सूतेः" 'अन्यः--एऐेसी प्रसिद्धि है कि पारस पत्थर के स्पर्श 
से लोहा सोना वन जाता है। यही है पत्थर को सोना वनाने की क्षमता । सुनार 
एक प्रकार का पत्थर रखते हैं, जिसे वे कसौटी कहते हैं। उससे सोने की जाँच" 
की जाती है कि सोना असली है या नकली ॥ 

मङ्गल नामक आचायं का कहना है कि वे आलोचक ( अर्थात्‌ भावक ) दो 
प्रकार के होते हैं -- १. अरोचकी तथा २. सतृणाभ्यवहारी । वामन फे अनुयायियों 
का कथन है कि कवि भी दो प्रकार के होते हैं-- (१) अरोचको तथा (२) 
सतृणाभ्यवहारी ( वामनारङ्कार १, २. १ ) । यायावरीय राजदोखर का कथन 
है कि 'अरोचकी' तथा 'सतूणाम्यवहारी' इन दो में “मत्सरी! एवं 'तत्त्वाभि- 
तिवेशी' इन दो को मिला देने से आलोचकों की कोटि चार प्रकार की होती है 
( अर्थात्‌ आलोच चार प्रका के होते है--१. अरोचको, २. सतृणाभ्यवहारी, 
३. मत्सरी और ४. तस्वाभिनिवेच्ञी) । वामन के अनुयायियों का कथन है कि इन 
दोनों (अरोचकी तथा सतृणाभ्यवहारी ) में पहले अर्थात्‌ अरोचकी विवेकी हैं और 
वाद वाळे अर्थात्‌ सतृणाभ्यवहारी अविवेकी हैं । (वामनाळङ्कार १. २. ३) ॥ 

विशेष:--अरोचकी समालोचक वे होते हैं जिन्हें किसी की अच्छी से अच्छी 
रचना भी अच्छी नहीं लगती है। सतृणाभ्यवहारी आलोचक वे होते हैं, जो 
आच्छी-खराब सभी प्रकार की रचनाओं पर 'वाह-वाह' करने लगते हैं । 

अरोचको आछोचकों की अरोचकता दो प्रकार की होती दै--(१) नेसगिक 
( अर्थात्‌ स्वाभाविक ) और (२) ज्ञानयोनि। नैसगिकी अरोचकिता को वे 
आलोचक सैकड़ों संस्कारों के द्वारा भी ठीक उसी प्रकार नहीं छोड़ते हैं जिस 
प्रकार विद्ध ( राँगा ) सैकड़ों वार परिशोधन करने पर भी अपनी सहज कालिमा 
को नहीं छोइता है। “यदि अरोचकिता ज्ञानयोनि हो ( अर्थान्‌ समझ-बूझकर 


` हो) तो विशिष्ट अर्थपूर्ण वचन ( अर्थात्‌-काव्य ) पर रोचकता पैदा हो जाती 


है” यह व्यायावरीय राजशेखर का मत है। 

सताणम्यवहारिता सवंसाधारण है ( अर्थात्‌ सव के लिये सामान्य वस्तु है )। 
क्योंकि व्युत्पत्ति चाहने वारे समो कौतुकीजनों की सत्र ही पहले वही (सतृणा भ्य- 
वहारिता ही) होती है ( अर्थात्‌ पहले पहल तो सभी सतृणाभ्यवहारी ही होते 
हैं ) । प्रतिभा और विवेक की विकलता गुण तथा अवगुण में विभाजन नहीं कर 
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'७६ कोमुदीसहितायां काव्यमीमांसायां -- 


काव्येन कि कवेस्तस्य तन्मनोमात्रवृत्तिना । 

नीयन्ते भावकेयंस्य न निबन्धा दिशो दश ॥ 

सन्ति पुस्तकविन्प्रस्ताः काव्यथन्धा गृहे गृहे । 
द्वित्रास्तु भावकमनःशिलापट्रनिकुट्विताः ॥ 
सत्काव्ये विक्रियाः कारिचिद्वावकस्यो ल्लसन्ति ताः | 
सर्वाभिनयनिर्णीतौ दुष्टा नाट्यसृजा न याः॥ 
वाग्भावको भवेत्करिचित्कश्चिद्हृदयभावकः । 
सात्त्विकेराङ्खिकेः करिचिदनुभावश्च भावकः ॥ 


काव्येनेति | तन्मनोमात्रवृत्तिना - तस्य=कवेः मनोमात्रे=चेतस्येव वृत्तिना= 
कृतनिवासेन, कवेः काव्येन किस्‌ ? न किमपि प्रथोजनमित्यर्थः। भावकः= 
आछोचकः, यस्य नित्रन्धाः=रचनाः, दश दिशो न नीयन्तेस्सवंत्र न दलाधघ्यन्ते, 
तस्य काव्यमेव व्यर्थमेवेत्याशयः |॥ 

-सन्तीति | पुस्तकविन्यस्ताः=पुस्तकेपु छिखिता:, काव्यप्रवन्धाः=काव्यानि, 
गृहे-गुहे=प्रतिगृहम्‌, सन्ति=वतंन्ते । किन्तु भावकेत्यादिः-भावकानां मनांस्येव= 
चेतांस्येव शिलापट्टानि निकपोपछास्तत्र निकुट्टिताः-लिखिता:, द्वित्रा एव=विरला 
एव, सन्तीति शेष: । 

सत्काव्य इति | सत्काव्ये=उत्तमे काव्ये, पठिते सतीति छ्षेष:, भावकस्य= 
सहृदयस्याळोचकस्य, हृदये इति पोषः, ताःन्तादृश्यः, काशिचिद्विक्रियाः=केचन- 
निर्वाच्या विकारा, उल्लसन्ति=म्फुरन्ति, या-्यादृश्यो विक्रियाः, नाट्यसृजा= 
ब्रह्मणा, नाट्याचार्येण भरतेन वा, अत्र अपिरध्याहमयंः, सर्वाभिनयनिर्णीतौ= ` 
सर्वविधाङ््गिकाभिनयनिणंयावसरे, न दुष्टा:-न लक्षिताः । 

अत्र भावकानां वैविध्यं प्रदर्शयति -वागित्ति । कर्चित्‌न्क्रर्चिदालोचकः, 
चारभावकः=कवेः रब्दसौन्दयंमेवालोचयितुं प्रभवति, कश्चिदूहृदयभावकः= 
कवेः काव्यमाकर्ण्यात्रेदं कविहृदयमिति विचारयितुं प्रभवति तथा कदिचिदालोचकः= 
भावकः वचसा न किमपि कथयति किन्तु सात्त्विकः आङिगकेः अनुभावेश्च 


भावकः=आङ्गिकसात्तिवकानुभावानु प्रदद्यं हृदूगतमुल्लासं प्रकटयतीति भावः । 
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चतुर्थोऽध्यायः । छछ- 
सकती है। प्रतिभा तथा विवेक की विकलता के कारण ( आलोचक बहुतः 
ड सी 
( अनपेक्षित ) बात को ग्रहण कर लेते हैं तथा बहुत-सी ( क ) बातों 
नर देते हैं। विवेक के अनुसार कार्यं करने पर ही बुद्धियाँ मधु की.वर्षा 
क्‌ । ( आलोचक को ) परिणाम में यथाथ द्रष्टा 
विनाश कल्याणःप्रदान करने द होता है । we रच ह 


मत्सरी आलोचक देखी गई वस्तु को भी अनदेखी कर देते हैं ( अर्थात्‌ दुसरे 
के काव्य-गुणों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं ); क्योंकि दूसरों के गुणों के 
वर्णन में वे अपनी वाणी का 


प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। मत्सर ईर्ष्या ) से 
रहित गुणग्राही आलोचक बहुत ही कम पाये जाते हैं । कहा भी गया ua 


अन्वयः मोः, त्वम्‌, कः; कविः, अस्मि; सखे, कापि, अभिनवा, मुक्तिः, 
पठ्यताम्‌; मया, सम्प्रति, काव्यकथा, एव, त्यक्ता, इदम्‌ कस्मात्‌ ?; शूयताम्‌, 
यः, सत्वकविः, स्वयम्‌, दोपगुणयोः सारम्‌, सम्यक्‌, विविनक्ति, सः, भावक, एव, 
अस्मिन, नास्ति, अथ, देवात्‌, भवेत्‌,; ( सः ) निमेत्सरः, न, ( वतते ॥ ) 

शब्दार्थ:—-मोः=अजी, स्त्रम्‌ » फेः=कोन हो ? कविः=कवि, छस्मि-हूँ; 
सखे-मित्र, कापि-कोई भी, अभिनवाःनवीनतम, सृक्तिः-सृक्ति, पठयतामूः=पढ़ो, 
सुनाओ; मया-मैंने, सम्प्रति-इस समय, काव्यकथा=कविता की वात, एव-ही, 
त्यक्ता=छोड़ दी है; इदम्‌=ऐसा, कस्मात्‌=क्योंः ?, श्रूयताम्‌-सुनिये, यः=जो, सत्कविः 
` "अच्छा कवि, स्वयमू=स्वयं, दोपगुणयोः=दोप और गुण के, ` सारमु=सारको, 

सम्यक्‌=मकी-माँति, विविनक्ति=विवेचन करता है, सः-वह, वैसा, भावकः=आलो- 

चक, एव=ही, अस्मिनु=इस संसार में, नास्ति--नहीं है, अथः्यदि, देवात्‌= संयोग 
से, मवेत्‌-कोई हो भी, (सः-वह), निमंत्सरः-ईष्या-रहित, न=्नहीं, (वतते-है) ॥ 

प्रश्‍न--अजी, तुम कौन हो ? 

उत्तर-- (मैं) कवि हूं । 

प्रस्न तो मित्र कोई भी, नवीनतम सूक्ति सुनाओ । 

उत्तर--मैंने इस समय कविता की वात ही छोड़ दी है । 

प्रश्‍न--ऐसा क्यों? 

उत्तर--सुनिये, जो अच्छा कवि स्वयं दोष और गुण के सार को भळी- 
भाँति विवेचन करता है, वैसा आळोचक ही इस संसार में नहीं है । यदि संयोग 
से कोई हो भी तो वह ईर्ष्या-रहित नहीं है । 
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SC कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- - 


गुणादानपर$ करिचिद्दोषादानपरोऽपर। । 
गुणदोषाहृतित्यागपरः करचन भावकः ॥ 

* अभियोगे समानेऽपि विचित्रो यदयं क्रम: । 
तेन विद्मः प्रसादेऽत्र नृणां हेतुरमानुषः ॥ 
न निसर्गकविः शास्त्रे न क्षुण्णः कवते च यः | 
विडम्बयति सात्मानमाग्रहग्रहिलः किल ॥ 
कवित्वं न स्थितं यस्य काव्ये च कृतकोतुकः । 
तस्य सिद्धिः. सरस्वत्यास्तन्त्रमन्त्रघ्रयोगतः॥ 
प(य)दान्तरं वेत्ति सुधीः स्ववाकवयपरवाक्ययोः । 
तदा स सिद्धो मन्तव्यः कुकविः कविरेव वा ॥ 


गणादानपर इति । कङ्चिद्‌=करितद्‌ भावकः, गुणादाचपरः=गुणग्राह्ा 
भवति, कश्चिद्‌ दोषादानपरः=मुरोमागी, दोषप्रदशंक इति यावत्‌, भवति 
कइचन्‌ गुणदोषाहृतित्यागप रः=क श्चिद्गुणादानपुरःसरं दोषहानपरो भवति। 

मावकःेचित्र्ये हेतुं प्रदशयति - अभियोगे इति | अभियोगे = आलोचना- 
विषये काव्ये इत्यर्थः, समानेऽपि=एकस्मिन्नपि, यदयं क्रमो विचित्रः=्यदयं प्रसन्नः 
ताहेतु्मिन्नः, तेन विद्मः=जानीमो यद्‌, अत्र=्काव्यालोचने, प्रसा देनप्रसन्नताविषये, 
नुणाम्‌=जनानाम्‌, हेतुः=क्ारणम्‌, अमानुषः=अळीकिको वतंते । 

न निसर्गकविरिति । य निसर्गकविः=स्वाभादिकः कविनं वतते, तथा 
शास्त्रे=विविधासु विद्यास्विश्यथं , न क्षुण्णः = न श्रान्ता जातः, आग्नहग्रहिलः= 
हव्युक्तः स यदि कवते=कवितां करोति तहि, आत्मानम्‌=स्वमेव, विडम्वयति= 
प्रतारयति । | 


कवित्वप्राप्त्यपायमाह--कवित्वमिति । - यस्मिन्न कवित्वसू=्कविताशक्तिः, 
न स्थितम्‌=नाऽऽस्ते, तथा काव्ये=्काव्यरचनाविषये, कृतकोतुक:-कुतुहलीत्यथं:, 
अस्ति, स तहि, त्तस्यर<एतादृशस्य जनस्य, सरस्वत्याःन्वाग्देवतायः, तन्त्रमन्त्र 
“प्रयोगतः=तन्त्रमन्त्राराधनद्वारा, सिद्धिः=सफलता, काव्यनिर्माणसफलतेत्यथेः, 
भवितुं शक्नोतीति शेषः । 
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चतुर्थो$न्याय: । ७९ 


ना क भावक ( आछोचक ) तो हजारों में एक होता है । जैसा कि 

अन्वयः-यः, शब्दानामू, गुम्फनविधीत्‌, विविनक्ति सृक्तिमिः, आमोदते 
क साखम्‌, छेढि, च, तातपयंमुदराम्‌, विचिनुते, (एताहृ्चः), काव्यथमश> 
दिक अन्तमुखम्‌, ताम्यताम्‌, केषामेव, सुधियाम्‌, पुण्ये;, कदाचि- 


शब्दार्थः -यः=जो, शाब्दानाम्‌=शब्दों की, गुम्फनविधीनु=रचनाविधि को, 
विविनक्ति=विवेचित करता है, ुक्तिमिः=पृक्तियों से, आमोदते=आह्वादित होता है, 
रसामृतमू-“रसरूपी अमृत को, सान्द्रमु=अनवरत, लेढि-चाटता है, पीता है, चर 
और, तात्पयेमुद्राम-गूढ तात्पर्ये को, विचिनुते=दूढता है, ( एताइद्यः=ऐसा ), 
काव्यश्रमज्ञः=्काव्य के श्रम को जाननेवाछा, जनः=्व्यक्ति, विवेक्तृविरहात्‌=विवे- 
i 20. के कारण, अन्‍्तमुखंमू-मोतर ही भोतर, ताम्यताम्‌-खिन्न होने 
वाले, केपामेव=किन्हं “बुद्धि ये :-5 प्यों, रे 
इका दी. या व्यक्ति के, पुण्य :=द्यों, से, कदाचि- 

जो शब्दों की रचना-विधि को विवेचित करता है । ( अर्थात्‌ रचना विधि 
का विवेचन करता है ), सृक्तियों से आह्वादित होता है, रसरूपी अमृत को 
अनवरत पीता है और गूढ तात्पयं को ढूढता है, ऐसा काब्य (निर्माण) के श्रम 
को जानने वाला व्यक्ति, विवेचक के अमाव के कारण भीतर ही भीतर खिन्न 
होने वाले किन्हीं ही बुद्धिमान व्यक्ति के पुण्यो से, कमी ही भिळगा है ( न कि 
बहुधा मिलता है ) । 

भावक ( अर्थात्‌ आलोचक ), भावक का स्वामी, मित्र, मन्त्री शिष्य एवं 
आचायं होता है । आश्चयं है, भावक कवि का सबकुछ होता है । 

विशेषः-कवि काव्य का निर्माण करता है । कवि उसके काव्य की आलो- 
चना करता है । वह कवि के दोषों को आच्छादित कर उसकी रक्षा करता है। 
अतः आलोचक कवि का स्वामी है । कवि-समाज में वह काव्यकर्ता की प्रशंसा 
करता है । अतः आलोचक कवि का मित्र है। सुन्दर विचारों की सलाह देने के 
कारण वहं सचिव है। कवि की सुक्तियों का सादर सेवन करने के कारण वह 
शिष्य भी है । गुणों को ग्रहण करने तथा दोषों को छोड़ने की सलाह देकर वह 
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८५० कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 


कारयित्रीभावयित्र्यावितीमे प्रतिभामिदे । 
अथातः कथयिष्यामो व्युर्त्पात्त काव्यमातरम्‌ || 


॥ इति राजशेखरकृतो काव्येमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 


चतुर्थोऽध्यायः पदवाक्यविचेकः । काव्यविशेषेषु 
कारयित्री नाम समीक्षा ॥ 


पदान्तरमिति ,( वस्तुतो यदान्तरमिति ) । सुधीः=सुबुदधिः, स्ववावय- 
परवाक्ययोः=स्वरचितश्लोकपररचितश्छोकयोः, पदा्तरसू=पदानां भेदम, वेत्ति 
जानाति, तदा स सिद्धो मन्तव्यः-ज्ञेयः, स॒ भवतु कुकविः साघारणो वा कवि- 
रिति भावः । 'तदा' इत्यस्य साकं “यदान्तरम्‌' इति पाठः समीचीनः । 

अध्यायमुपसंहरति-कारयित्रीति । इमे पूर्वोक्ते, कारयित्रीभावयित्र्यो, _ 
प्रतिभाभिदेन्प्रतिभाया भेदो, प्रपस्चिते । अथातः=आगामिन्यच्याये इत्यथः, 
काव्यमातरस्‌=क्ाव्यजननीम्‌, व्युत्पा कथयिष्यामः=वक्ष्यामः । 


॥ इति दाण्डल्यगोत्रो्भवेन रमाशङ्करत्रिपाठिना कृतायां 
काव्यमीमांसाकौमुद्यां चतुर्योऽव्यायः ॥ 
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६ चतुर्थोऽध्यायः । ८१ 


कवि का आचायं भी वन जाता है । इस प्रकार आलोचक कवि का क्या नहीं है ? 

कवि के मन में ही रहने .वाले उस ( कवि ) के काव्य से क्या लाभ? 
जिसकी रचनाओं को आळचोक दशों दिशाओं में न फालयें । 

92230. (के पन्नों ) में लिखे हुए काव्य-प्रवन्ध तो घर-घर में हैं, किन्तु 

आलोचका के मनरूपी शिला-पट्ट पर खुदे काव्य-प्रबन्ध 
के होह हट पर खुदे हुए ( काव्य-प्रबन्ध ) दो-तीन ही 

अन्वय:--सत्काव्ये,(पठिते सति),भावकस्य,(हृदये),काश्चित्‌, ताः, विक्रिया:, 
उल्लसन्ति; याः, नाट्यसृजा, ( ब्राह्मणा, अपि ), सर्वामिनयनिर्णीती, न, दृश: । 

शब्दार्थः - सत्काव्ये-उत्तमकाव्य के, .( पठिते सति>पढ़े जाने पर ), भाव- 
कस्य= आलोचक के, ( हृदये-चत्त में ), कारिचित्‌=्कुछ ( अर्थात्‌ अनिवेचनीय ), 
ताः=तरसे, विक्रिया:-विकार, उल्लसन्तिःउमड़ते हैं, याः-जो, नाट्यसृजा-नाटय- , 
निर्माता, ( ब्रह्मणा-त्रह्मा के द्वारा, अपि=भी, ) सर्वाभिनयनिर्णीतौ=सब प्रकार के 
आरल्चिक अभिनयों के निणय के अवसर पर (भी), न=नहीं, दृष्टा:-देखे गये थे । 

उत्तम काव्य के पढ़े जाने पर आलोचक के चित्त में कुछ वेसे ( अर्थात्‌ 
अनिवेचनीय ) विकार उमड़ते हैं, जो नाट्य-निर्माता ( ब्रह्मा अथवा भरत के ) 
द्वारा भी, सब प्रकार के आज्गिक़् अभिनयों के निर्णय के अवसर पर ( भी ) नहीं 
देखे गये थे ( अर्थात्‌ नहीं अनुमव किये गये थे ) ॥ 

कोई आलोचक तो कवि के शब्दों की ही आलोचना करने में समर्थ होता है । 
आर कोई कवि के हृदय-गत भावों की आलोचना करता है तथा कोई आलोचक 
( वाणी से कुछ भी न कह कर ) सात्विक तथा आज्विक अनुमावों ( चेष्टाओं ) 
द्वारा ही ( अपने हृदय के उल्लास को प्रकट करता है ) । 

कोई आलोचक ( काव्यो के ) गुणों का ग्रहण करते हैं. ( अर्थात्‌ काव्य-गत 
गुणों को ही उभार कर प्रदर्शित करते हैं ) तो कोई केवळ दोषों का ( हो ग्रहण 
करते हैं, अर्थात्‌ दोषों को ही उमार कर दिखलाते हैं )। कुछ आलोचक गुणों 
का ग्रहण कर दोषों का परित्याग करते हैं । 

आलोचना के विषय ( अर्थात्‌ काव्य ) के एक होने पर भी जो आलोचना 
की यह भिन्नता दिखलाई पडतो है, इससे ज्ञात होता दे कि व्यक्तियों को प्रसच्चत। 
का कारण अलोकिक है । 
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पञ्चमोऽध्यायः 
काव्यपाककल्पः । 


“बहुज्ञता व्युत्पत्तिः” इत्याचार्याः । सवंतोदिक्का हि कविवाचः। 
तदुकतस्‌-- 
प्रसरति किमपि कथञ्चन नाभ्यस्ते गोचरे वचः कस्य | 
इदमेव तत्कवित्वं यद्वाचः सवंतोदिवकाः ॥ 
“उचितानुचितविवेको व्युत्पत्तिः” इति यायावरीयः। “प्रतिभाव्यु- 
त्पत्त्योः प्रतिभा श्रेयसी” इत्यानन्दः। सा हि कवेरव्यृपत्तिकृतं दोषम- 
शेषमाच्छादयति । तदाह -- 
अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः | 
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य झगित्येवावभासते ॥ 


अथ प्रतिज्ञातां व्युत्पत्ति प्रदयितुमुपक्रमते-वहुञ्ञतेति । बहुञ्ञताःन्रहु- 
शास्त्रपरिशीळनज्ञानशालिता, व्युत्पत्तिरस्तीति योजना । अयमाच्र्याणामभिप्रायः । 
हि=्यतः, कविवाचः=कवीनामुक्तयः, सवंतोदिक्काः=सर्वासु दिक्षु गमनशीला 
इत्यथः । 

प्रसरतीति । अभ्यस्ते=पुनः पुत: परिशीलिते, गोचरे=विषये, कस्यापि= 
कस्यापि कवेरित्यर्थः, वचः=वाणी, कथञ्चन=्येन केनापि विधिना, न प्रसरति 
किम्‌-न गच्छति किमिति काकुः, गच्छत्येवेति भावः। तत्‌=प्रसिद्धम्‌, कवित्वस्‌= 
कविभाव इत्यर्थः, इदम्‌=एतत्‌, एव, यत्‌, वाचः=कविवचनानि, सर्वतो दिक्काः= 
सबंदिशि प्रसरणशीलाः, स्युरिति दोष: । 

स्वमतेन व्युत्पत्ति लक्षयति--उचितेति । उचित्तावुचितविवेकः-युक्तायुक्त- 
विवेक इति भावः । प्रतिभाव्युत्पत्त्योमंध्ये प्रतिमा श्रेयसीउत्कृष्टा वतते। सा= 
प्रतिभा ॥ 
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= 


प्चमोऽध्यायः । ८३ 


विशेष -आलोचकों के सामने एक ही काव्य आलोचना के लिये होता है। 
कोई उसके गुणों पर मुग्ध होता है तो कोई उसके दोषों को दिखलाकर ही 
उल्लसित होता है। कोई रस पर इष्टि रखता है तो कोई अलङ्कार योजना की 
ही परख करता है । इससे प्रतीत होता है कि आलोचकों की प्रसन्नता का कारण 
कुछ अलोकिक ही है । 

जो स्वभावत: न तो कवि है ओर न शास्त्रों के अभ्यास में ही अपने आप को 
खपाया है, ऐसा व्यक्ति यदि हठपुरक कविता करता है तो वह अपनी विडम्वना 
ही करता है । 

जिसमें कविता करने को शक्ति नहीं है, पर कविता करने की उत्कण्ठा है 
तो उसे सरस्वती के मन्त्र-तन्त्र के प्रयोग से सिद्धि हो सकती है ( अर्थात्‌ काव्य- 
रचना को शक्ति प्राप्त हो सकती है ) । 

जो विवेको अपने तथा दूसरे के वाक्य के पदों के अन्तर को समझता है, वह 
कति है अयवा कुकवि उपे सिद्ध समझना चाहिये । 

इस तरह कारयित्रो तथा भावयित्रो--ये दो प्रतिमा के भेद हैं ( जिन्हें यहाँ 
वतछाया गया है)। अव (अगले अध्याय में) काव्य-जनना व्युत्पत्ति का वर्णन करेंगे । 

॥ इस प्रकार राजशेखर के द्वारा रचित काव्यमीमांसामें 
कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण का पदवाकय- 
विवेक नामक चतुथं अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


पञ्चम अध्याय 


व्युत्पत्ति और पाकप्रभेद _/ 

‘बहुज्ञता हो व्युलत्ति है' --ऐसा आचार्या का मत है । क्‍योंकि पीट को 
वाणी समो ओर प्रवाहित होती दै ( अर्थात्‌ कवियों के लिये सव कुछ व 
है । अतः उन्हें सवेज्ञ या बहुन्न॑ होना चाहिये ) । कहा भी गया है-- 

अन्वयः -अम्यस्ते, गोचरे, कस्य, अपि, वचः, कथचन, न, प्रसरति, करिम्‌, 
तत्‌, कवित्वम्‌, इदमू; एव, यत्‌, वाचः, स्वेतोदिक्काः, ( स्युः) । 
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८४ कोसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


दाक्तिशब्दश्चायमुपचरितः प्रतिभाने वत्तंते । 
एतरिकि शिरसि स्थितं मम पितुः खण्डं सुधाजन्मनों 
लाळाटं किमिदं विलोचनमिदं हस्तेऽस्य कि पन्नगाः । 
इत्थं क्रौञ्चरिपोः क्रमादुपगते दिग्वाससः शूलिनः 
प्रश्‍ने वामकरोपरोधसुभगं देव्याः स्मितं पातु वः ॥ 
“व्युत्पत्तिः श्रेयसी” इति मङ्गलः। सा हि कंवेरशक्तिकृतं दोष- 
माच्छादयति। तथा हि- 
कवेः संत्रियतेऽशाक्तिव्ुंतपत्त्या काव्यवत्मंनि । 
वेदग्धीचितचित्तानां हेया शब्दाथंगुम्फना ॥ 


उक्तार्थमेव समथेयन्नाह - अव्युत्पत्तिकृत इति | अव्युत्पत्तिकृत:-अव्यु- 
त्पत्तिजन्यः, दोषः, शक्तया=्रतिमया, संत्रियते=भच्छादयते, कवेर्यो दोषोऽञ्चक्ति- 
कृत आस्ते स झटित्येव प्रतिमासते। “अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते 
कवेः । यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स झटित्यवभासते ।” इति ध्वन्यालोके तृती प्रोद्योते ॥ 

कुमारः शिवं दृष्ट्वा पावंतीं पृच्छति ---एत॑त्किमिति । हे मातः, मम 
पितुः=ननकस्य शिवस्येत्यथेः, शिरसिन्मस्तके, एतत्‌=इदम्‌, कि स्थितस्‌=कि 
वर्तमानमास्ते ? पावंदी उत्तरयति--सुधाजन्मनः=सुधासृतेः, चन्द्रस्येत्यथंः, 
खण्डम्‌=कलेति यावत्‌, वतते इति क्रियान्वयः सर्वेत्र । पुनः प्रश्‍न: - लालाटमुर 
ललाटे स्थितम्‌, इदं किमास्ते? उत्तरम्‌ - विलोचनमून्नेत्रम्‌, तृतीयं नेत्र- 
मित्यर्थः । अस्य-मम पितुरित्यथः, हस्तेन्करे, कररूपावयवे इति यावत्‌, इदं 
किमिति प्रइन:, उत्तरम्‌ - पन्नगा:न्सर्पा:, इत्थम्‌=अनेन प्रकारेण, क्रौञ्चरिपोः= 
क्रौश्वनाम्नः पदंतस्य दात्रोः, दिग्वाससः=दिगम्वरस्य, शूलिन:-शद्धुरस्य, विषये 
इति रोषः, क्रमात्‌=क्रमशः, प्ररने=जिज्ञासायास्‌, उपगते=उपस्थिते सति, वाम- 
करोपरोधसुभगम्‌-वामकरेण=वामहस्तन य उपरोधः=स्वमुखाच्छादनं तेन 
सुभगमुनमुन्दरम्‌ यथा तथा, देव्याः=पावंत्याः, स्मितम्‌-किच्चिद्धास्यम; व: 


युष्मानु, पातुः-रक्षतु ॥ 
व्युत्पत्तेः श्रेष्ठत्वमेव प्रतिपादयति-कवेरिति। काव्यवत्मंनि=काव्य- 


रचनाङ्कर्मणीति यावत्‌, व्युत्पत्त्या कवेरशक्तिः=प्रतिभाहीनताजन्यमसामथ्यंम्‌, 
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"पञ्चमोऽध्यायः । ८५ 


शब्दार्थ: _अभ्यस्तेःअभ्यस्त, गोचरे=विपय में, कस्य=किंसी को, अपि=भी, 
वचः=वाणी, कथः्चन=जिस किसी तरह, न=नहीं, प्रसरि=फँलती है, किम्‌=्कया, 
तदु-वहू,. कवित्वम्‌=्कवित्व, इदम्‌=्यह, एव=्ही ( है ), यत्‌=कि, वाचः=वचन, 
सतरतोदिकक्ाः=समी दिद्याओं में फैलने वाली, ( स्मुःन्हों ) । 
अभ्यस्त विषय में किसी की भी वाणी जिस किसी भी तरह (अर्थात्‌ स्वतंत्रता- 
पूवक) नहीं फेलती है क्या? ( अर्यात्‌ फेलती है ) । वह कवित्व यही है कि 
( कविका ) वचन सभी दिशाओं में फेळनेवाला ( हो ) । 
विशेष --आचाय॑ अमिनवगुप्त ने व्युत्पत्ति को परिभाषा देते हुये लिखा है 
कि -“समस्तवस्तुपो ्वापर्यंपरामशकोञ्चछं व्युत्पत्ति: ।' ( लोचन-टीका ) । आचार्य 
मम्मट ने कहा है कि--व्युत्पत्ति ही निपुणता है । व्युत्पत्ति के विषय में अपनी 
सम्मति प्रदर्शित करते हुये आचायं रुद्रट ने लिखा है - 
“'छन्दोव्याकरणकरालोकस्थितिपदपदा्थ विज्ञानात्‌ । 
युक्तायुक्तविवेको व्युःपत्तिरियं समासेन ॥रद्रट०१।१८॥ 
यायावरीय राजझेक्षर का कथन है कि--'उचित और अनुचित की विवेचना 
करना ही व्युत्पत्ति है।' आचायं आनन्दवर्धन की सम्मति है कि प्रतिमा ओर 
व्युत्पत्ति में प्रतिभा श्रेष्ठ है। वह ( प्रतिमा ) कवि के अव्युत्पत्तिकृत दोष को 
पू्णरूप से ढक-देती है । जंसा कि कहा भो गया है -- 
अव्युत्पत्तिजनित दोष कवि की शक्ति ( प्रतिमा ) से ढेक जाता है । किन्तु 
जो कवि का अशक्तिजनित दोष है, वह शीघ्र ही ( अर्थात्‌ काव्य पढ़ने के साथ 
ही ) दिखलाई पड़ जाता है । 
विशेष--ठीक इन्हीं शब्दों में इसी भाव को ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में 
देखा जा सकता है । 
यहाँ शक्ति शब्द प्रतिभा के अथं में छाक्षणिक है ( अर्थात्‌ यहाँ लक्षणा के 
द्वारा शक्ति शब्द का अर्थ प्रतिमा किया जाता है) । प्रतिमा का उदाहरण जैसे-- 
अन्वय:--मम, पितुः, शिरसि, एतत्‌, किम्‌, स्थितम्‌; ( आस्ते ) ? सुधा- 
जन्मनः, खण्डम्‌; लालाटम्‌, इदम्‌, किम्‌ ? विछोचनम्‌; अस्य, हस्ते, इदम्‌, किम्‌ ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 
व्युत्पत्तियंथा-- 
कृतः कण्ठे निष्क्रो नहि किमुत तन्वी मणिलता, 
कृशं लीलापत्रं श्रवसि निहितं कुण्डलमुचि । 
न कौशेयं चित्रं वसनमवदातं तु वसितं, 
समासन्नीभूते निधुबनविलासे वनितया ॥ 
“प्रतिभाव्यु्पत्ती मिथः समवेते श्रेयस्यौ” इति यायावरीयः। न खलु 
लावण्यलाभादुते रूपसम्पदुते रूपसम्पदो वा छावण्यलब्धिमंहते सौन्दर्याय । 
उभययोगो यथा-- 


संब्रियते=तिरोघीयते। यतो वेंदगधीनितचित्तानास्‌- वेदग्ध्या=्काव्यास्वाद- 
परया प्रतिभया, सहृदयतयेति यावत्‌, चितानि=व्या्तानि सम्यर्ज्ञातानि वा 
चित्तानि=अन्तःकरणानि येषां तेषां, तैरित्यथः, शब्दा्थंगुम्फना=शब्दाथंयोजना, 
हेया=आनादरणीयवेत्यथः । 

कृतः कण्ठे इति | चिरप्रवासात्‌ प्रियस्य गृहागमनमुपश्रुत्य स्वागतोत्सुकाया 
वासकसज्जाया नायिकाया इदं वणंनमास्ते । निघुवनविलासेसुरतोत्सवे, समा- 
सन्नी भूते=समीपमागते सति, वनितया=प्रियसमागमोत्कण्ठितया नायिकया, कण्ठे= 
गलप्रदेशे, निष्कः=सौभाग्यसूचकः सुवर्णाभरणविश्षेषः, अपि नहि कृतः=्नहि 
घारितः, तन्वी मणिलता किमुत=मणिळता धारणस्य गर्ता तु दुरे तिष्ठतु, 
कुण्डलमुचि=कुण्डलविरहिते, श्रवसि-कर्ण, कृशमुन्अतियूक्ष्मम्‌, लीलापत्रम्‌= 
पत्रपुष्पनि्मितं कर्णाभरणम्‌, निहितमुनक्घतम्‌, चित्रस्‌=अनेकवणंम्‌, कोशेथस्‌= 
क्षौमम्‌, वसनम्‌-शाटिका, न=नहि घृतम्‌, अपि तु, अवदातमुन्धवलम्‌, वसितस्‌= 
परिहितम्‌ । 

अस्मत्‌ विषये स्वमतं प्रक्टयति-प्रतिभाव्युत्पत्ती इति । प्रतिभा च व्युत्पत्ति- 
अं ते, मिथः=परस्परम्‌, समवेते=मिकिते, श्रेयस्यौःप्रशस्मतरे भवत इति ग्रन्थ- 
छुन्मतम्‌ । न केवलया प्रतिभया न च केवलया व्यृत्पत्त्या काव्ये लावण्यमाधातुं 
शक्यते, अपि तु प्रतिमाव्युत्पत्योरु्भयोरपि सञङ्गमेनेति माव: । अमुमेवाथं लौकिक- 
दृष्टान्तेन समथंयन्नाह--न खल्विति । 
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पञ्च मो5प्याय: । ८७ 


पन्तगाः; इत्थम्‌, क्रोचरिपो:, दिग्वाससः, शूलिनः, (विषये),;क्रमात्‌, प्रस्न, उपगते 
( सति ), वामकरोपरामघुमगम्‌, देव्या:, स्मितम्‌, वः, पातु । 

कातिकेय --मेरे पिता के तिर पर यह क्या स्थित है ? 

पावंतो--चन्दमा की कला । : 

कातिकेय-ललाट में यह क्या है ? = 

पार्वती --नेत्र । 

कातिकेय - इनके हाथ में यह क्या है? 

पार्वती - सपं । 

इस प्रकार क्रौच ( पवत ) के शत्रु ( अर्थात्‌ कातिकेय ) के द्वारा दिगम्बर 
शंकर के विषय में क्रमश: प्रश्‍ल उपस्थित किये जाने पर बायें हाथ से (अपने) 
मुंह को ढकती हुई पावंती को मन्द-मुस्कान आप लोगों की रक्षा करे । 


मङ्गल नामक आचायं का मत है कि प्रतिमा और व्युत्पत्ति में व्युःपत्ति श्रेष्ठ 
है। क्योंकि व्युत्पत्ति कवि की अशक्ति ( अर्थात्‌ प्रतिमा की हीनता से उत्पन्त 
असामधथ्य़े ) के कारण होने वाळे दोष को ढक लेती है। जेते कि-- 

काव्य-निर्माण में कवि की अशक्ति ( अर्थात्‌ प्रतिमाहीनता से उत्पन्न असा- 
मथ्यं ) व्युत्पत्ति द्वारा ढक दी जाती है । ( क्योंकि ) सहृदयता से व्याप्त चित्त 
वाले व्यक्तियों के द्वारा ( अर्थात्‌ सहृदयों के द्वारा ) शब्दाथं-गुम्फन गौण कर 
दिया जाता है । - 

व्युत्पत्ति.का उदाहरण जैसे-- 

अन्वय:--निघुवनविलासे, समासन्नीभूते, ( सति ), वनितया, कण्ठे, निष्कः, 
( अपि ), नहि, कृतः, तन्वी, मणिलता, किमुत, कुण्डलमुचि, श्रवसि, कृशम्‌, 
लोलापत्रम्‌, निहितम्‌, चित्रम्‌, कौशेयम्‌, वसनम्‌, न, तु, अवदातम्‌, वसितम्‌ । 

शब्दाथः-निबुवनविलसि=पुरतोत्सव के, समासन्तीमूते=्नजदीक आने पर, 
वनितया=प्रियसमगम के लिये उत्कण्ठित नायिका के द्वारा, कण्ठेऊगले में, निष्क:= 
सौभाग्य का सूचक एक . छोटा-सा सुवणं का आभूषण, (अपिउभी), नहिन्नहीं, 
कृत:-पहना गया, तन्वो=पतली, मणिलता=्मणिमाळा का, किमुत=्क्या कहना; 
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<८ कोसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


. जङ्काकाण्डोरनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 
परत्ग्राळक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जीरभृंगः । 
भत्तु नृत्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलाव॑ण्यवापी- 
सम्भूताम्मोजशोभां विदवद्भिनयाहुण्डपादो भवान्याः || 
प्रति भाव्युत्पत्तिमांश्च कविः कविरित्युच्यते | 
स च त्रिधा। शास्त्रकविः काव्यकविरुभयकविश्च | 
“तेषामुत्तरोत्तरीयो गरीयान्‌” इति श्यामदेवः । 
“न” इति यायावरीयः। यथा स्वविषये सर्वो गरीयान्‌। न हि राज- 
हंसश्चन्द्रिकापानाय प्रभवति, नापि चकोरोऽद्भथः क्षीरोद्धरणाय । यच्छा- 


__ प्रतिभाव्युत्पत्त्योयोगमुदाहरति - जङ्धेति । महाकविना बाणमट्टेन विरचिते 

चण्डीशतके भवान्याश्वरणवर्णनपरमिदं पद्यम्‌ । संध्यायां नृत्यन्तं शिव दृष्ट्वा भवा- 
न्यपि तदनुकरणपराऽमवत्‌ - इत्येवाह - भतुं=पत्युः, नृत्तानुका रे=नृत्तानुकरणे, 
निजतनुस्वच्छेत्यादिः- निजा=स्वकीया या तनुः-शरीरम्‌ सेव स्वच्छा=निमंला 
ळावण्यवारपं=सोन्दयंवापी तस्यां सम्भूतम्‌न्प्रादुभूंतस्‌ यदम्भोजम्‌न्यत्कमलम्‌ तस्य 
झोमाम्‌=श्चियम्‌, विदधत्‌=दघत्‌, ज ङ्काकाण्डोरुनालः-- जङ््ाकाण्डमेव. उरु-महत्‌ 
नाळमू=्नाळदण्डो यस्मिनु, नखकिरणेत्यादिः-नखानां किरणा एव लसन्ति= 
शोभमानानि केसराणि तेषाम्‌ आल्या-पंत्रत्या कराल:=निम्नोन्नतः, प्रत्यग्रेत्यादि:- 
प्रत्यग्रम्य=नूतनस्य, तत्काळलि्तस्येत्यर्थः, अळक्तकस्य=यावकस्य आमायाः=कान्तेः 
प्रसाराः=प्रसारा एव किसलयानि=नवीनपत्राणि यस्य, मञ्जुमञ्जीरभृङ्गः— 
सञ्जुः=्शोभनः मञ्जीरः=सुन्दरपादभूषणमेव भृङ्गः=भ्रमरो यस्मिन्‌, अभिनयात्‌= 

, अभिनय प्रसङ्गात्‌, भवान्याः=्पा्त्याः, दण्डपादः=ऊष्वं क्षिप्तत्चरण:, जयति= 
सर्वोत्क-षेण वतंते ॥ 

` तेषामित्ति । श्यामदेवनाम्न आचायस्य मतं वतंते यत्तेषु त्रिविधेषु कविषु 
उत्तरोत्तरीयः=पूरंस्मातपूवंस्मादग्रे वतमान: शास्त्रकवे: काव्यकविः काव्यकवेरु- 
मयकविरित्यथे:, गरीयान्‌ऱ्उत्कृष्टतर इत्यर्थः। 

दयामदेवमते स्वमतवभिन्नयप्रदर्शनायाह-- नेति | न-इयामदेवमतं न समी- 
` चोनमिति भाव: । यथारयतः, स्वविषयेरस्वाम्यस्ते विषये सरवः=निखिलो जनः 
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पञ्चमोऽध्यायः । स 


कुण्डलमुचि=कुण्डलों को उतार कर खाली हुए, श्रवसि=कान में, कृषमरअन्यन्त 
छोटा एवं हल्का, लोलापत्रमूर्पुष्प अथवा पत्र का कर्णफूल, निहितम्‌=पहून छिया 
गया; चित्रमू-वेलबूटों वाली, कौशेयम्‌=रेशमी, वसनमू-साड़ी, न-नहीं, तु-अपितु, 
अवदातम्‌-श्वेत साड़ी, वसितमू-पहन ली गई । 

सुरतोत्सव के नजदीक आने पर प्रिय-समागम के लिये उत्कण्ठित नायिका के 
गले में सौभाग्यसूचक एक छोटा-सा सुवर्ण का आभूषण ( भी ) नहीं पहना गया 
(तो फिर ) मणिमाला का क्या कहना ? कुण्डलों को ' उत्तार कर खाली हुए 
कानों में अत्यन्त छोटा एवं हल्का पुष्प अथवा पत्र का कर्णफूल पहन लिया गया, 
वेल-बूटों वाली रेशमी नहीं अपितु इवेत सूती साड़ी पहन लो गई । 

विशेष यहाँ कवि को चाहिये था कि वह श्रृंगाररस-सम्बन्धी रचना में 
श्रुतिकट अक्षरों का विन्यास ने करके कोमल शब्दों का प्रयोग करता । किन्तु ऐसा 
हुआ नहीं है । फिर भी कवि अपनी इस अशक्ति को व्युत्पत्ति ( अर्थात्‌ इस ज्ञान से 
कि रमणोन्मुखता भारी आभूषणों को हटा कर हल्के वस्त्रों को धारण करती है) 
के द्वारा हटा दिया है। र 

यायावर राज़श्ेखर का मत है कि ~ प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों परस्पर 
मिलकर श्रेष्ठ होती हैं । जसे लावण्य के विना ख्पमम्पत्ति और रूपग्रम्पत्ति के 
विना लावण्य महानु सौन्दर्य का कारण नहीं होता है, ( दोनों का योग ही महानु 
` सौन्दयं का कारण वनता है ) । 

व्युत्पत्ति तथा प्रतिभा - इन दोनों के एक साथ योग का उदाहरण-- 

विशेषः - लावण्य _ मोती के दानों में एक प्रकार की चमक होती है, जिसे 
पानी कहा जाता है। यही मोती का लावण्य है । इसी प्रकार शरीर में मी एक 
प्रकार के पानी की झलक होती है, जिसे लावण्य कहते हैं । 

रूप - विना किसी प्रसाधन के शरीर में जो सौन्दयं प्रतीत होता है, उसे 
. रूप कहते हैं । 

सौन्दर्य -झरोर का सुगठित होना हो सीन्दय है । 

अन्वय:--भतुः, नृत्यानुकारे, निजतनुस्वच्छलावण्यवापीसम्मृताम्मोजशोमाम्‌, 
बविदघत्‌, जद्धाकाण्डोर्नाल:, नखकिरणलुसत्केसरालीकराळः, प्रत्यग्नालक्तका- 
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९० कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


स्त्रक्रविः काव्ये रससम्पदं विच्छिनत्ति | यत्काव्यकविः शास्त्रे तकंककं- 
शमप्यर्थमुक्तिवेचित्येण इछथयति । उभयक्रविस्तूमयोरपि वरीयान्यद्युभयत्र 
परं प्रवीण: स्यात्‌ । तस्मात्तुल्यप्रभावावेव शास्त्रकाव्यकवी । 

उपकार्योपकारकभावं तु मिथः शास्त्रकाव्यकव्योरनुमन्यामहे । यच्छा- 
स्त्रसंस्कार: काव्यमनुगृह्हा ति शास्त्रेंकप्रवणता तु निगृह्णाति । काव्यसंस्का- 
रोऽपि शास्त्रवाक्यपाकमनुरुणद्धि काव्येकप्रवणता तु विरुणद्धि । 

त्र त्रिधा शास्त्रकवि: । यः शास्त्रं विधत्ते, यश्च शास्त्रं काव्यं संवि 
धत्ते, योऽपि काव्ये शास्त्रार्थं निधत्ते । 

काव्यकविः पुनरष्टथा । तद्यथा रचनाकविः, शब्दकविः, अर्थकविः, 
अलङ्कारकविः, उक्तिकविः, रसकविः, मार्गकविः, शास्त्रार्थकविरिति। 
तत्र रचनाकविः - ु 


प्रकषंवान्‌ भवतोति । एतदेवोदाहरति--नहीत्यादिना । काव्ये=स्वरचिते काव्ये, 


रससम्पदस्‌ररसामिव्यञ्जनसमथंशव्दाथंगुम्फनमित्यथ:, विच्छितत्तिर्‌व्याघात- 
यवि । तकंककंशमप्यर्थस्‌=ककंशाष्वनिवर्णनीयं विषयम्‌, उक्तिवेचित्र्येण=कोमल- 
वणंविन्यासेनेत्यथ: इलथयतिन्कोमलं करोति । यतुःन्यस्मात्‌, उभयत्रस्शास्त्रे 
काव्ये च । परं प्रवीणः=अतिनिपुणः । तुल्यप्रभावौ-समानौ ॥ 

उपकार्योपकारकभावमिति । शास्त्रसंस्कारःन्शास्त्रस्य साधारणः प्रवेशः) 
काव्यमनुगृह्णातिन्काव्यरचनायां वैचित््मुत्पादयति, किन्तु शास्त्रेकभ्रवणता= 
शास्त्रैकमरनत्वं तु, निगृह्ाति=विरुणद्धि | एवमेवाग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ ॥ 

अथ त्रिधा भिन्ताचु कवीन्‌ प्रत्येकं विभजते-तत्रेति। तत्रन्तेषु, शास्त्रः 
कविस्त्रिधा भवति यश्च शास्त्रं विधत्ते=्शास्त्रीयात्‌ ग्रन्थान्‌ रचयति, स एक- 
प्रकारः। यश्च शास्त्रे काव्यं विधत्ते-शास्त्रीयपदार्थान्‌ काव्यरूपेण ग्रथ्नाति, 
स द्वितीयप्रकारः। यश्च काव्येऽपि शास्त्रार्थं निधत्ते=काव्यपदार्थाचु शास्त्रीयः 


परिभाषया निवघ्नाति, स तृतीयप्रकार: ॥ 
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र 


न ~ र 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ र ९६ 


माप्रसरकिसल्य:, मज्जुमञ्जीरभूद्धः, भवान्याः, अभिनयात, दण्डपादः, 
जयति ॥ र 

शब्दाथ:-- मतु:-अपने स्वामी (शिवजी) के, नृत्यानुकारे-नृत्त (पदार्थाभिनयो- 
नृत्य नृत्त तालल्याथयम्‌) का अनुकरण करते समय, निजतनुस्वच्छलावण्यवापी- 
सम्भूताम्मोजशोमाम्‌=अपने शरीर के निमंल सौन्दयं की बावडी में उत्पन्न हुए 
कमल क्री शोमा को, विदधत्‌-धारण करने वाला, ज ्घाकाण्डोरनाळ:=्जङ्काकाण्ड 
रूपी लम्बे नाल (मृडाळदण्ड) से युक्त, नखकिरणछसत्केसरालीकराल:=नखकिरणों ' 
रूप केसर की पंक्ति से नतोन्नत, प्रत्यग्राळत्तकामाप्रसरकिसलयः=ताजा लगाये 
हुए महावर की प्रमा के विस्ताररूप नवीनपत्तों से युक्त, मञ्जुमञ्जीर भृङ्ग :=- 
सुन्दर नूपुरों रूप भ्रमर से युक्त, भवान्या:= पावती देवी का, अभिनयात्‌-अभिनय 
के प्रसङ्ग से, दण्डपादः=प्रथम बार उठाया-गया चरण, जयतिन्सबसे अधिक 
उत्कषं झाली है ॥ 

अपने स्वामी (शिवजी) के नृत्त (पदार्थामिनयो नृत्त्य नृत्तं तालळ्याश्रयम्‌) का 
अनुकरण करते सम अपने शरीर के निर्मल सौन्दयं की बावडी में उत्पन्न हुए 
कमल की शोमा को धारण करने वाला, जङ्काकाण्डरूप केसर को पक्ति से 
नतोन्नत, ताजा लगाये हुए महावर को प्रभा के विस्ताररूप नवीन पत्तों से युक्त, 
सुन्दर नूपुरों रूप श्रमररूप से. संपन्न, पावती देवी का, अभिनय के प्रसङ्ग से 
प्रथमबार उठाया गया चरण सबसे अधिक उत्कषद्याली है ॥ 


(अतः इससे सिद्ध है कि ) प्रतिभा और व्युत्पत्ति से युक्त कवि ही 
(वस्तुतः) कवि कहा जाता है। 

यह कवि तीन प्रकार के होते हैँ-(१) शाख्रकवि, (२) काव्यकवि तथा 
(३) उमयकवि ( अर्थात्‌ शास्त्र एवं काव्य दोनों में प्रवीण कवि ) । 

श्यामदेव नामक आचाय का कथन है कि--उक्त तीन प्रकार के कवियों 
में क्रमशः वादवारे श्रेष्ठ होते हैं । ( अर्थात्‌ शाक्रकवि से काव्यकवि और काव्य 
कवि से उभयकवि श्रेष्ठ होता है ) । 

( किन्तु ). यायावरीय राजशेखर का मठ है किं ऐसी बात नहीं है। 


( अर्थात्‌ क्रमशः उत्तरोत्तर कवि श्रेष्ठ होते हँ यह्‌ इयामदेव का मत ठोक: 
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:९२ . कौसुदोसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


लोलल्लाडःगूलवल्लीवलयितबकुलानोकहस्कन्धगोले- 
गॉलाडगूलेनंदऱ्धि: प्रतिरसितजरत्कन्दरामन्दिरेषु । 
खण्डेषूइण्डपिण्डीतगरतरळकाः प्रापिरे येन वेला- 
मालङ्गयोत्तालतल्लस्फुटितपुटकिनीबन्धवो गन्धवाहाः ॥ 
त्रिधा च शब्दकविर्नामाख्यातोभयभेदेनः। तत्र नामकवि:-- 
विद्येव पुंसो महिमेव राज्ञः प्रज्ञेव वेद्यस्य दयेव साधोः। 
लज्जेव शूरस्य मुजेव यूनो विभूषणं तस्य नृपस्य सेव ॥ 
आख्यातकवियंथा-- 
उच्च॑स्तरां जहसुराजह॒षुजंगजुंराजध्निरे भुजतटीनिकरः स्फुर्राद्ध: । 
सन्तुष्ट्वुमुंमुदिरे बहु मेनिरे च वाचं गुरोरमृतसम्भवलाभगर्भाम्‌॥ 


प र Tt ्् कीट र र 
लोलदिति । येन>येन राज्ञा, वेलाम्‌ः्समुद्रतटमित्यथः, आलज्चय 
आसमन्तात्‌ लङ्खयित्वा, लोलदित्यादि- लोरत्‌=चः्चलम्‌ यल्लाङ्गूलम्‌=पुच्छं 
तदेव वल्लो=्लता तया वळ्यितः=मण्डलितः वकुलानोकहानाम्‌ःनत्रकु द्रुमाणाम्‌ 
स्कन्धगोल:=श्ाखासमूहो यैस्तैःनद, £द्मः=्शव्ायमानैः, गोला ङ्ग ले:-कृष्ण-मुखे- 
र्वानर॑:, कतृंमिः, प्रति रसितेत्यादिः-प्रतिरसितेन=प्रतिध्वनिना जरन्त्यः=जीर्णाः 
कन्दराः=्गह्गराणि एव मन्दिराणि-गृहाणि येषु तेषु, उदुण्डेत्यादिः-उददण्डानाम्‌= 
उन्नतदण्डानाम्‌ पिण्डीतगराणाम्‌=पिण्डखर्जूराणाम्‌ तरलका:-कम्पनकर्ता र:, उत्ता- 
लेत्यादिः-उत्तालाः=गम्भीराः ये तल्लाः=जलाशथाः तेषु स्फुटितानाम्‌=विकसि- 
तानाम्‌ पुटकिनीनाम्‌=पस्िनीनाम्‌ वन्धवः=पुहूदः, तद्गतसौरभयुक्ता इति भावः, 
गन्धवाहाः=भुगन्धयुक्ता वायवः, प्रापिरे=निषेविताः । र 
नामकविमुदाहरति -विद्येवेति । पुंसः=पुरुषस्य, विद्येव=विद्या यथा भूषणं 
वतते तथा, राज्ञःभूपालस्य, महिमेत्र=महतत्वं यथा, वेच्यस्य-चिकित्सकस्य, 
_ प्रज्ञेव=सदसहविवेकिनी बुद्धिरिव, साधोः=सज्जनस्य, दयेवन्यथा भूतानुकम्पा, 
शूरस्थ=वीरस्य, लज्जेव=त्रपेव, यूनः=युवकस्य, मृजा=्शुद्धिः, इन्यथा, तस्य 
नृपस्यन्तस्य राज्ञः, सेव=्सा नायिकंवेत्यथं:, विभूषणस्‌=आभरणम्‌ । 
नामकविकाब्यमुदाहरवि-विद्ये वेति । पुंसः=पुरुषस्य, विद्येव, यथा पुंसो विद्या- 
- भूषणमित्यथः, राज्ञःभूपालस्य, महिमा=महृत्वम्‌, इवन्यथा, वेद्यस्य=चिकित्सक- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पन्चमोऽध्यायः । 


९३ 

नहीं है) । अपने-अपने विषय में सभी श्रेष्ठ हैं। राजहंस 
सकता है और न चकोर ही नीर-क्षीर-विवेक में कर एक हल 
यह मानना पड़ेगा कि अपने-अपने काये में दोनों ही प्रशंसनीय हैं )। क्योंकि 
जो झात्रकवि होता है वह काव्य में ( अर्थात्‌ अपनी रचना में ) रसाभिव्यञ्जक 
शब्दार्थं की योजना करने में समर्थ नहीं होता है । जो काव्यकवि होता है, वह 
अपने काव्य (दान) में तकं से ककंश भी अथं को मनोहारिणी उक्ति से शिथिल 
कर देता है ( अर्थात्‌ किञ्चित्‌ कोमल वना देता है इस प्रकार वह शास्रीय 
पदार्थो को भी उन-उन शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों से वर्णित करने में समथ 
नहीं होता है ) । किन्तु जो उभयकवि होता है वह दोनों--अर्थात्‌ शास्त्रकवि 
ओर काव्यकवि-से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह दोनों बातों में अत्यन्त निपुण 
होता है । अतः शास्त्रकनि और काव्यकवि दोनों एक समान प्रभाव वाले है । 

हम शास्त्रकवि और काव्यकवि में परस्पर उपकाय-उपकारक भाव मानते 
हैं। क्योंकि शास्त्र-संस्कार काव्य ( रचना ) का उपकारक होता है ( अर्थात्‌ 
ह्यास्त्र-परिष्कृत कवि अधिक प्रोढ़ता - सम्पन्न होता है ); परन्तु एकमात्र शास्त्र 
सम्पत्तता काव्य के लिये निरोधक होती हे । इसी प्रकार केवळ काव्य-प्रवणता 
भी शास्त्रीय वाक्य के परिपाक में ( अर्थात्‌ शास्त्र के आदेशानुसार शब्दाथगुम्फन. 
आदि में ) सहायक होती है, किन्तु केवळ काव्य-प्रवणता झास्त्रोय वाक्य के- 
परिपाक में अहितकर होती है । 


इनमें शास्त्र-क'च तीन प्रकार का होता है-- ( १ ) जो शास्त्र की रचता 
करता है, ( २ ) जो शास्त्रीय पदार्थों को काव्य के स्प में उपनिवद्ध करता है, 
ओर ( ३ ) जो काव्य के पदार्थों को शास्त्रोय परिमापा के अनुसार रचता है । 


किन्तु काव्य-कवि अःठ प्रकार के होते हैँ । वे इस प्रकार हैं--( १ ).रचना- 
कवि, ( २ ) छब्दकवि, ( ३ ) अथंकवि, ( ४ ) अछद्भारकवि, ( ५ ) उक्तिकविः 
( ६ ) रसकवि, ( ७ ) मार्गकवि और ( ८ ) शास्त्राथक्तवि । इनमें रचनाकवि. 
( की रचना ) का उदाहरण दिया जा रहा है-- 
अन्वय:-- येन, राज्ञा, वेलाम्‌, आलद्वथ, लोलल्लाजूलवल्लो-वलयित-- 


वकुलानोकहस्कन्थगोळे:, नदद्धिः, गोलाजू लेट, 9 तिरसितजरत्कन्द रामन्दिरेपु, 
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९४ कौसुदसहितायां काव्यमीमांसायां- 


नामाख्यातकवि:- 
हतत्विषोऽन्धाः शियिलांसवाहवः स्त्रियो विषादेन विचेतना इव । 
न चुक्रुशुनों रुरुदुने सस्वनुनं चेलुरासुखिखिता इव क्षणम्‌ ॥ 
'अर्थकचिः - 
देवी पुत्रमसूत नृत्यत गणाः कि तिष्ठतेत्युः्भुजे, 
हर्षाद्भृ ङ्गिरिटावुदाहृतगिरा चामुण्डयाऽऽलिङ्गिते | 
पायाद्वो जितदेवदुन्दुभिधनध्वानप्रवृत्तिस्तयो- 


रन्योन्या ड्निपातजजं रजरत्स्थूलास्थिजन्मा रवः | 
> क र कस 


सक को fe 
स्य, प्रज्ञास्सदमद्विवेकिनी बुद्धिरिव, साधो:-हज जनस्य, दयेवः=भूतानुकम्पेव, 
-श्ूरस्यः्वीरस्य, लज्जेव=ग्रीडेव, यून:=युवकस्य, मुजा=्शुदधिः, इवन्यथा, विभू- 
षणमु=आभूषणम्‌, तथैब, तस्य नुपस्प=तस्य राज्ञ; सेव=सा नायिकैव भूषण- 
मिति यावत्‌ । ४ 

आख्यातकविकाब्योदाहरणमाह --उच्चेस्तरामिति । क्षोरसपुद्रमन्यनकाले 
झटित्यमृतस्य लाभो भविष्यतीति गुरोम॑ विष्यद्वाणी मुपश्रुत्य देवा उच्चेस्तरां जहसुः, 
आजहषुः । छोष॑ स्पष्टम्‌ । अत्र क्रियापदानामेव प्रयोगबाहुल्यं वतते । 

पत्युम॑रणेन विपद्ग्रस्ताः स्त्रीः वण्यज्नाह्‌ - हतत्विष इति । पत्युमंरणेनेति 
.पदद्यमध्याहार्यभ्‌ । हतत्विषः=अपगतामाः, अन्धाः=अवलोङयितुभसमर्थाः; 
'किङ्कुतंव्यविमृढा इति यावत्‌, शिथिलांसवाहवः -विथिलौनरल्थो अंसौ= 
स्कन्धो बाहु-करौ यासां तथाविधाः, विषादेन=्शोकेन, विचेतनाः=अपगत- 
-विवेकाः, इवः्यथा, न चुक्रुशुः, न रुरुदुः, न सस्वनुः, किन्तु तदा चित्रखिखिता 
इव न चेलु: । 

अथंकविकाव्योदाहरणमाह--देवोति 1 देवी=पावंती, पुत्रम्‌=सुतस्‌, असूत; 
अतः हे गणा:-हे पाषंदाः, नुत्यत, कि तिष्ठत, इति=शत्थम्‌, हर्षात्‌=प्रमोदात्‌, 
उदृभुजे=उद्गतवाही, भ्‌ ङ्गिरिटौत्तन्तामके गणे, उदाहृतगिरा=विहितभ्रसचता- 
सूचकश्दया, चामुण्डया-तन्नामकस्त्रीगणविश्येषेण, आलिज़िते-छतालिज़ने 
-सत्ति, तयोःनतयोद्वंयोः, अन्थोत्येत्यादिः-अन्योन्यस्य=्परस्परस्य अज्धेच्क्रोडे 
:निपातेन=निपतनेन, जर्जरम्‌=मग्नप्रायम्‌ जरत्‌ऱ्जीणंम यत्‌ स्थूळास्थि तस्मात्‌ 
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पञ्चमोऽध्यायः । र्ष 

खण्डेषु, उददण्डपिण्डीतगरतरलकाः 
प्रापिरे । ` 

शब्दाथः 


 उत्तालतल्लस्फुटितपुटकिनोवन्धवः, गन्धवाहः, 


~ येन=जिस, राज्ञा=राजा ने, वेलामूनसमुद्र-तट को, आल चुघर 
पार कर, ढोलल्लाळू लवल्डीवलयिववकुलानोकहस्कन्थगोले:-चःचळ पूंछ रूपी 
छता से ववुल वृक्षों के शाखामण्डळ को लपेटने वाले, नदद्धि:-किलकिलाते हुये, 
गोलाजूलं:-लज्ूरों के द्वारा, प्रतिरसितज रत्कन्दरामन्दिरेषु --प्र तिध्वनि से मुखरित 
अति प्राचोन कन्दरारूपी मन्दिरों से युक्त, खण्डेषु=क्रमल समूहों में, उद्दण्डपिण्डी- 
पगरतरळक्राः=ऊंचो-ऊंची डाछियों में लगे पिण्डखजूरों को कंपानेवाळे, उत्ताल- 
तल्छस्फुटितपुटकिनीवस्धवः=गह्रे जळ भरे जलाशयों में विकसित कमलिनो की 
सुगन्ध से सने हुए, गन्धवाहा:-वायु का, प्रापिरे=सेवन क्रिया । 

जिस राजा ने समुद्र तट को पारकर चच्ल पूँछ रूपी लता से वकुल वृक्षों 
के शाखा-मण्डळ को लपेटनेवाळे किल-किलाते हुये लंगूरों के द्वारा ( किये गये 
शब्द की ) प्रतिष्वनि से मुखरित अतिप्राचीन कन्दराख्पी मन्दिरं से युक्त (अर्थात्‌ 
जिनके पास में कन्दराख्पी मन्दिर स्थित हैं, ऐसे) कमल-समूहों को तथा ऊँची- 
ऊंची डालियों में लगे पिण्डखजूरों को कंपाने वाले, गहरे जळ भरे जलाशयों में 
विकसित कमलिनी की सुगन्ध से सने हुये वायु का सेवन किया । 

विशेषः -इस इलोक में शब्द-सौन्दय तो अवद्य दशनीय है, किन्तु अथं- 
सौछव वेसा नहीं है। अतः इसे कवि ने रचना-कवि की कृति के रूप में उदाहृत 
किया है । 

शब्द-कवि तीन प्रकार के होते है--( १) नामकवि ( अर्थात्‌ वे कवि जो 
सुबन्त संज्ञावाचक पदों का अधिक प्रयोग करते हैं )। ( २) आख्यातकबि 
( अर्थात्‌ वे कवि जो तिडन्त क्रियापदों का अधिक प्रयोग करते हैं ) । और ( ३) 
-नामाख्यातोमयकवि ( अर्थात्‌ वे कवि जो नाम और आख्यात दोनों का प्रयोग 
अपनी रचना में करते हैं )। इनमें ( आगे ) नामकवि का उदाहरण दिया जा 
रहा है-- 

जैसे पुरुष का भूषण विद्या है, राजा का भूषण महिमा है, वेद्य का भूषण 
परज्ञा है, साधु का भूषण दया है, वीर का भूषण लज्जा है और युवक का भूषण 
शुद्धि है उसी प्रकार उस राजा का भूषण वह ( नायिका ) है। 
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९६ कौसुदीसहितायां काव्यसीमासायाँ-- 


द्विघाऽलङ्कारकविः शब्दाथमेदेन | तयोः शब्दाऽलङ्कारः-- 
न प्राप्तं विषमरणं प्राप्तं पापेन कमणा विषमरणं च। 
न मृतो भागीरथ्यां मृतोऽहमुपगूह्य मन्दमागी रथ्यास्‌॥ 
अर्थाऽलङ्कारः - 
भ्रान्तजिह्वापताकस्य फणच्छत्रस्य वासुकेः । 
दष्टाशलाकादारिद्रथं कत्तु” योग्योऽस्ति मे भुजः ॥ 
उक्तिकविः- 
उदरमिदमनिन्द्यं मानिनीश्वासलाव्यं, 
स्तनतटपरिणाहो दोलेतालेह्यसीमा । 
स्फुरति च वदनेन्दुदुंबप्रणालीनिपेय- 
स्तदिह सुदुशि कुल्याः केलयो यौवनस्य ॥ 


जन्म=उत्मत्तियस्य सः तादृशः, जितदेवेत्यादिः- जिता=्छंघिता देवदुन्दुभेषं- 
नघ्बानस्यः=निविडष्वनेः प्रवृत्तिर्येन सः, रवः=शब्दः, वः=्युष्मानु, पायादित्याशीः । 
समुत्पन्नायां पावत्या: प्रथमसन्ततो, कुमारे प्रसन्नानां गणानामयमुक्तिदंशा चान्न 
वणिता बतते। क 

झब्दार्थारङ्कारयोमं ष्ये प्रथमोपसिथितस्वात्‌ प्रथमं 'ब्दाळङ्कारमुदाहरति- 
न प्राप्तमिति । निर्विण्णस्य कस्याप्युक्तिरियम्‌। विषमसु=्क्रठिनम्‌ यद्रणस्‌= 
युद्धम्‌, तत्न प्रातम्‌, किन्तु पापेन-कलुषितेन कर्मंणाःक्ार्येण, हेतुभूतेन, विष- 
मरणम्‌ - विषेण=विपद्वारा मरणं प्राप्तम्‌ । भागीरथ्यासुन्गङ्गायाम्‌, भागीरथी- 
तीरे इत्यर्थः, न मृतः=्न प्राणेवियुक्तः, किन्तु मन्दभागी=माग्यहीनः, अहम्‌, 
रथ्यास्‌=प्रतोलीम्‌, = उपगूह्मन्आकिङग्येत्यथंः, मागं एवेति याबत्‌, भृत 
इति भावः । 

अर्थाळङ्कारमुदाहरति-रान्तेति । कस्यचिद्वीरस्यो क्तिरियम्‌ । भ्रान्तजिद्ना- 
पताकस्य--श्रान्ता=चच्चला जिह्वा=रसना एव पताका यस्य तस्य, फणच्छ- 
त्रस्य -फण एव छत्रं यस्य तस्य, वासुके:=तागराजस्य, दंष्ट्राशलाकादारिद्रयम्‌- 
दंडारूपा याः शलाका: तासां दारिद्र्म्‌=अभावं भञ्जनमिति याबत्‌, कतुंसू= 
विधातुभू, मे-मम भुजः=वाहुरेव, योग्य:-समर्थ:, आस्ते=वतंते । ५ 
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> पञ्चमोऽध्यायः । ९७ 


विशेष--इस इलोक में केवल नाभपदों का ही प्रयोग हैं और एक भी 
क्रिया-पद नहीं प्रयुक्त हुआ है । 

आश्यातकवि ( का उदाहरण ) जैसे-- 

( समुद्र-मन्थन के समय देवता ), गुरु ( वृहस्पति ) की यह भविष्यवाणी 
सुनकर कि तुम लोगों को अमृत प्राप्त होगा, जोर-जोर से हसने लगे, प्रसन्न हो 
गये, गरजने लगे, फडकती हुई भुजाओं से आधात करने रगे, सन्तुष्ट हो उठे, 
प्रमुदित हो गये तथा गुरु की वात की प्रशंसा करने लगे । 

विशेषः - इस इलोक में क्रिया-पदों की ही अधिकता है तथा नाम-पद अति- 
न्यून हूँ । 

नामाख्यात कवि का उदाहरण -- 

अन्वयः- ( पत्युः, मरणेन ), हतत्विषः, अन्धाः, द्रिथिलांसवाहव: विषादेन, 
विचेतनाः, इव, न, चुक्रुशुः, नो, रुरदुः, न, सस्वनुः, न, चेलुः, क्षणम्‌, लिखिताः, 


, इव, आसुः । 


शब्दार्थः -- ( पत्युः=पति के, मरणेन-मरण से ), हतत्विपः=कान्तिहीन, 
अन्धाः=अन्बी, शिथिछांसबाहवः=स्िथिङ कन्धे तथा बाहुओं वाळी, विषादेन- 
विषाद से, विचेतना:-अचेत, इव=सी, की तरह, ननन, चुक्रुशुः=चिल्डाई, नो= 
न, रुरुदु:-रोईं, नसत, सस्वनुः=सिसकीं, न्न तो, चेलुः-हिल-डुल सको, क्षणम्‌= 
कुछ समय तक, छिखिता:=चित्र में लिखी गई, इवः=सी, आसु:=रहीं । 

( पति के मरण से ) कान्तिहीन, अन्धी ( अर्थात्‌ किकतंव्यविमूढ ) दिथिल 
कन्वे तथा बाहुओं वाळी, विषाद से अचेत सो ( वे राक्षसपत्नियाँ ) न चिल्लाई 
न रोई, न सिंसकीं और न तो हिल-डुल सकीं । कुछ समय तक ( वे ) चित्र- 
लिखित सी ( अर्थात्‌ स्तब्ध-सी ) रहीं । 

अर्थकवि का उदाहरण -- 

अन्वयः-_देवी, पुत्रम्‌, असुत, ( अतः ), हें गणाः, नुत्यत, किं तिष्ठत, इति, 
हर्षात्‌, उद्भुजे, भृङ्गिरिटौ, उदाहूतगिरा, चामुण्डया, आछिङ्गिते, सति, तयोः, 
अन्योत्याङ्कनिपातज्जरजरत्स्थूलास्थिजन्मा, जितदेवदुन्दुभिधनघ्वानप्रवृत्तिः, ( एता- 
द्यः ) रवः, वः, पायात्‌ । | 
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‘ec कोसुदीसहितायां कान्यमीमांसायां- 


यशा चा— 
प्रतीच्छत्याशोकी किसलथपरावृत्तिमधरः, 
कपोलः पाण्डुत्वादवतरति ताडीपरिणतिस्‌ । 
परिम्लानप्रायामनुवदति दुष्टिः कमलिनी- 
मितीयं माधुर्यं स्पृशति च तनुत्वं च भजते ॥ 
रसकविः- 
पूवेदृष्टां हूदि स्थितां लोकोत्तरझ्पसम्पदं सुन्दरीमुदि श्य करिचिदुक्तिवे चित्र्येण 
स्वमित्रं वदति--उदरमिति। अर्निन्द्यम्‌न्सवंथा निर्दोषम्‌, इदमुच्युवंदृष्टमतो ` 
मम हृदये वतंभानमेतत्‌, उदरसू=कटि प्रदेशः,मानिनीश्वासलाव्यस्‌ - मानिन्याः= 
माने प्रवीणायास्तस्याः श्वासेन निशवासवायुना ळाव्यस्‌=मरज्गुरम्‌, वतते इति 
शेषः । स्तनतटपरिणाह:--स्तनतटस्य=्पयोधराधरमागस्य परिणाहः=विशा- 
लता, 'दोलंतालेह्यसीमा--दोरेव छता तस्या लेह्म:-स्पृश्य: सीमा यस्य तादृशः, 
अस्तोति क्रियाशेषः। अनेन स्तनयोः पीनत्वं पृथुत्वं च सूचितं भवति। दुकप्रणा- 
लीनिपेयः - दृगेव=्छोचनमेव प्रणाली=नालिका तया निपेयःन्पालुं योग्यः, अव- 
छोकनाहं. - इत्यथः । वदनेन्दुः=मुखचन्द्रः, स्फुरतिन्प्रकाशते। ततू = तस्मात्‌ | 
कारणात्‌, इह्‌=अस्याम्‌, सुदुशि=्सुलोचनायाम्‌, यौवनस्यः=्ठारुण्यस्य, कुल्याः= 
मनोरमाः, केलयः=क्रीडाः, विळसन्तीति क्रियाशेषः । 
उक्तिकविकाब्यस्योदाहरणान्तरमाह - प्रतीच्छतीति । अधरः=अधरोष्ठः, 
आशोकी म्‌=अशोकसम्वन्धिनीम्‌,  किसल्यपरा वृत्तिस्‌ किसळ्येभ्यः=पल्लवेभ्यः 
परावृत्तिमू-परावतंनम्‌, प्रतीच्छतिम्वाञ्छति ।  किसलयेष्वघरोष्ठसम्बन्धि एब 
लोहित्यं विराजत इति ध्वनितम्‌ । कपोल:-गण्डस्थलम्‌, पाण्डुत्वा तुन्पाण्डुवण- 
आावात्‌, ताडीपरिणतिम्‌=परिणतताडीफलश्ोभामित्यर्थः, अवत्तरति=दधातीति 
यावत्‌, : दुष्टिः=लोचनम्‌, ` परिम्लान प्रायास्‌=सक्कुचितप्रायाम्‌, कमरिचीस्‌= 
कमललताम्‌, अनुवदति=अनुसरति; इतिः्इत्थम्‌, इयसु=्एषा तरुणी, साधुयम्‌= 
मनोहरत्वम्‌, स्पृशति-छुपति, चन्तथा, तनुत्वम्‌=क्कशताम्‌, च-अपि, भजते= 
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पन्चमो5ध्याय: । ९९ 


शब्दार्थः - देवी=महारानी पावती ने, पुत्रमु-्पुत्र को, असूत=पेदा किया है, 
( अतः=इसिये ), हे गणाः=हे गणों, नृत्यत-नाचो, कि तिप्ठत-क्या खडे हो? 
इति=इस प्रकार, हर्षात्‌-हप॑वश, उद्भुजे=्दोनों भुजाओं को उठाये हुए, भृङ्गि- 
रिटौ>भृज्िरिटि के, उदाह्ृतगिरा-शब्द करने वाली, हष॑पू्रंक शब्द करने वाली, 
चासुण्डया=चामुण्डा के द्वारा, आलिज़िते-प्रालिज्धित किये जाने, ( सति>पर ), 
तयोः=उन दोनों के, अन्योन्या ङ्कुनिपातजजरजरस्स्थूरा स्थिजन्मा-रस्पर वक्षः 
स्थळ को रगड़ से ( पहनी हुई ) जीण हो रही पुरानी बड़ी-बड़ी हड्डियों से ऐसा 
शब्द निकला ( जो ), नितदेवदुन्दुभिधनध्वानभ्वृत्तिः=देवताओं की जोर से वजने 
वाली दुन्दुभि से मो बढ़ा हुआ, था, (एतादृश्षः=ऐसा) , रव =शब्द, व:=आप लोगों 
की, पायात्‌-रक्षा करे । 

महारानी पावंती ने पुत्र को पैदा किया है । ( अतः ) हे गणों, नाचो, क्या 
खड़े हो ? इस प्रकार हपंवश दोनों भुजाओं को उठाये हुये भृङ्गरिटि के, हषं पूवक 
शब्द करने वाली चामुण्डा के द्वारा, आलिङ्गित किये जाने पर, उन दोनों के 
परस्पर वक्षःस्थल की रगड़ से ( पहनी हुई ) जीणे हो रही पुरानी बड़ी-वड़ी 
हड्डियों से ऐसा शब्द निकछा जो देवताओं की जोर से बजने वाळी दुन्दुभि से 
भी बढ़ा हुआ था । ऐसा शब्द आप लोगों को रक्षा करे | 
„ विशेषः-यह इलोक 'सदुक्तिकर्णामृत? में योगेश्वर के नाम से उद्धृत किया 
गया है और 'सूक्तिमुक्तावळी' में यही त्रिविक्रम भट्ट के नाम से उल्लिखित है। 
भोजराज ने अपने :सरस्वतीकण्ठाभरण' में भी इसे उद्धृत किया है। इसमें कवि 
की अथ रचता दर्शनीय है । अतः यद्द अथं कवि का उदाहरण है। 

शब्द एवं अथं के भेद से अळङ्कारकवि दो प्रकार के होते हैं ( अर्थात्‌ 
अछङ्कार कवि दो प्रकार के होते है) -(१) शब्दालङ्कारप्रिय कवि तथा (२) 
अर्थालडूएर प्रय ( कवि ) । इनमें याब्दालङ्कार ( कवि ) का उदाहरण निम्न- 
लिखित है । 

( हाय ! बड़ा कष्ट है कि मुझे ) कठिन संग्राम नहीं मिला, किन्तु पाप कमं 
के कारण विष के द्वारा मरण प्राप्त हुआ। अभागा मैं भागीरथी ( गङ्गा ) के 
तट पर न मरा किन्तु गली में मरा । 
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१०० कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


एतां विलोकय तत्रूदरि ताञ्रपर्णी- 
मम्भोनिधौ विवृत्तशुक्तिपुटोद्धतानि । 
यस्याः पयांसि परिणाहपु हारसूर्त्त्या 
बामञ्रूवां परिणमन्ति पयोधरेषु ॥ 
मार्गकविः-- 
मूल बालकवीरुधां सुरभयो जातीतरूणां त्वचः, 
सारश्चन्दनशाखिनां किसल्यान्यारद्राण्यशोकस्य च। 
शेरोषी कुसुमोद्गतिः परिणमन्मोचं च सोऽयं गुणो, 
्रीष्मेणोष्महरः पुरा क्रिल ददे दग्धाय पञ्चेषवे ॥ 


. जळविहारं कुरु कश्चिग्नायको नायिकां वदति-एतामिति। हे तनुदरिर्‌ 
है कृशोदरि, एतास्‌=विहारकालेऽनुभूयमानाम्‌, तास्रपर्णीस्‌==ःतन्ताम्नीं नदीम्‌, 
विलोकयः्भवलोकय; अम्भोनिधो=सागरे, यस्याः=्यस्यास्ताञ्नपर्ण्याः, विवृत- 
शुक्तिपुटोदूतानि- विवृतेम्यः=विकसिताननेभ्यः शुक्तिपुटेम्यः उद्धतानि-सच्चि- 
तानि, पयांसि=्जळानि, वामभ्न्‌ वास्‌ः्सुन्दरीणाम्‌, परिणाहिषु-विज्यालेषु, 
पयोधरेषु=स्तनमण्डलेषु, हारमूर्त्या-हाररूपेण, परिणमन्तिन्परिर्णात प्राप्नु 
वन्ति । ताञ्रपर्णीजलान्येव शुक्तिषु स्थितानि सागरे मौक्तिकात्मना परिण- 
मन्तीत्यथंः । 

अत्र मार्गकविकाव्यमुदाहरति--मूलमितति | वाळकवीरुधास्‌-बालिकाश्च= 
स्वल्पकाला्च ता वीरुधश्‍च=कोमळलताश्च तासां कोमरूळतानामित्यर्थः, मूलस्‌= 
कन्दम्‌, जातीतरुणाम्‌=चम्पकवृक्षाणाम्‌, सुरभयः=मुगन्धयुक्ताः, त्वचः=वल्कलम्‌, 
चन्दनशाखिनास्‌=्चन्दनवृक्षाणास्‌, सारःन्प्रधानोंऽशः, चतथा, अशोकस्य= 
बकुलस्य, आर्द्राणि=क्लिन्नानि, किसल्यानि=्पल्लवानि, शेरीषी=शिरीष- 
सम्बन्धिनी, कुसुमोद्गतः- कुसुमानाम्‌=पुष्पाणाम्‌ उद्गतिः=उर्पत्तिः, परिण- 
मतुः्पाकोन्मुखम्‌, मोचमुन्कदली, सःऱ्पुर्वोक्तः, गणः=मूलादीनां समूहः, ऊष्म- 
हरः=सन्तापापहारको वतते | अतः पुरा्युवे शद्धूरनेत्राग्निनेत्थथे., दग्धाय 
भस्मीभूताय, पञ्चेषवे=कामाय, ग्रीष्मेण, ददेनप्रदत्तः | ऊष्महरा एते पदार्था 
ग्रीष्म एव भवन्तीति भावः । 
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पञ्चमोऽध्यायः । १०१ 


विशेष:--यहाँ 'विषम-रण' तथा 'विष-मरण? 'मागीरथ्याम्‌' एवं 'मन्दमागी 
रथ्यास्‌', में मध्यपद यमक नामक शब्दालङ्कार है। 

फडकती हुई जिह्वारूपी पताका वाले तथा फणछ्पी छत्र को धारण करने 
चाले ( सर्पराज ) वासुकि के दाँतरूपो शळाकाओं को तोड़ने के लिये मेरी एक 
ही भुजा पर्याप्त है । | 

विशेष: - यहां 'जिह्वापताकाः (फणच्छत्र' 'दंट्राशलाका' आदि में रूपक 
अळङ्कार है । अतः इसे अर्थालड्कार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 

अन्वयः-अनिन्द्यम्‌, इदम्‌, उदरम्‌, मानिनीसवासलाव्यम्‌, ( वतते ), 
स्तनतटपरिणाहः, दोळंताळेह्यसीमा, ( अस्ति ), इक्प्रणालीनिपेयः, वदनेन्डु!, 
स्फुरति, तत्‌, इह, सु्रशि, यौवनस्य, कुल्याः, केलयः, ( विलसन्ति ) । 

झब्दाथः—अनिन्दयमूनपूर्ण सौन्दर्य से मण्डित, इदम्‌>पह, उदरमून्मेट, कठि- 
प्रदेश, मानिनीइवासलाव्यम्‌ =्=मानिनी के इवासों से मंग होने के योग्य, ( वतते= 
है ), स्तनतटपरिणाहः=स्तनों को तड-विशालता, दोळंताळेह्यसीमा-भुजळताओं 
की सीमा का चुम्बन करनेवाळी, ( अस्ति-है ), दुकप्रणालीनिपेयः=आँल रूपी 
नलिका से पीने योग्य, वदनेन्दुः=मुख-चन्द्र, स्फुरति=्चमचमा रहा है; तत्‌=इस 
प्रकार, इह=इस, सुदृशि-सुनयनी (के शरीर ) में, यौवनस्य=जवानी की, 
कुल्याः=मनोरम, कैलयः=केलियाँ; ( विदसन्ति-मृशोभित हो रही हैँ ) । 

पूर्ण सौन्दयं से मण्डित यह कटि-प्रदेश मानिनी के इवासों से अङ्ग होने के 
योग्य है ( अर्थात्‌ अति क्षीण है ) । `स्तनों की तट-विशालता भुजलताआओं की 
सीमा का चुम्वन करने वालो ( है ) । आँख रूपी नलिक्रा से पीने योग्य (इसका) 
मुखचन्द्र चमचमा रहा है । इस प्रकार इस सुनयनी ( के शरीर ) में जवानी की 
मनोरम केलियाँ सुशोभित हो रही हैं । 

विशेषः--इस इलोक में सुन्दरी का वणंत करते हुए कवि उसको कठि 
की दुबंलता, स्तनों को विशालता तथा उत्तुङ्गता एवं मुख के सौन्दर्ये का वणन 
प्रस्तुत करता है । अतः यह उक्ति कवि का उदाहरण कहा जा सकता है । 

अथवा ( उक्तिकवि का दूसरा यह भी उदाहरण है )-- 

अन्वथः-अघरः, आश्चोकोम्‌, किसलयपरावृत्तिम्‌, प्रतोच्छति; कपोछ), 
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१०२ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


शास्त्राथेकवि:-- 
आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ, 
ज्ञानोद्रेकाद्विचटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः । 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्ता- 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्तु देवं पुराणस्‌ ॥ 
एषां द्वित्रेगुंणे: कनीयान्‌, पञ्चकर्मध्यमः, सर्वगुणयोगी महाकविः । 


कृष्णस्य ब्रह्मरूपत्वं प्रतिपादयन्नाह वेणीसंहारकविः-आत्मारामा इति । 
आत्मारामाः--आत्मनि आ=समन्तात्‌ रमन्ते=विचरन्तीति आत्मारामाः=आत्मनि 


- बिहरणशीलाः, वा आ सम्यक्‌ रमन्ते अस्मिन्निति आरामः=रमणस्थलम्‌ आत्मा 


आरामः येषान्ते तथोक्ताः, निविकल्पे-ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेय-भेद-शून्ये+ परिनिष्टिते 
इत्यथः, समाधौ=नियमविञ्षे, विहितरतयः - विहिता-श्रेरिता रतिः=तह्लीनता 
येस्ते, ज्ञानोद्रेकात्‌-ज्ञानस्य=प्रकाशस्य उद्रेकात्‌=आधिक्यात्‌, विघटिततमो- 
ग्रन्थय:--विघटिताः=उच्छिन्ता: तमस:=अज्ञानस्य ग्रन्थयः=वन्धनानि यैस्ते, सत्त्व 
निष्ठा:-सत्वेः=सत्त्वगुणे सात्विके भावे वा निष्ठा=रतिः येषान्ते, सात्त्विकभावा- 
पन्ना इत्यर्थः, तमसाम्‌=ग्रन्धकाराणाम्‌, मिथ्याज्ञानागामित्यपि, वेति विकल्पे 


, ज्योतिषाम्‌=्तेजसाम्‌, तत्त्वज्ञानानामित्यपि, परस्तात्‌=्परम्‌, यम्‌=्यादुक्म्‌, 


कमपि=अनि्वंचनीयमित्यथं:, वीक्षन्ते=पस्यन्ति, तम्‌=तादृशम्‌, अमुम्‌=एतम्‌, 
पुराणम्‌=सनातनम्‌, देवम्‌=परमात्मानस्‌, मोहान्धः-मोहेनम्3ज्ञानेन अन्धः= 
विमूढः, अयम्‌=एपः दुर्योधन इत्यर्थः, कथम्‌-केन प्रकारेण, वेत्तु=जानाठु । पवि- 
चान्त:करणंमुंनिमिज्ञयो ब्रह्मस्वरूप: श्रोकृष्ण: दुष्टेन दुर्योधनेन कथं ज्ञातुं शक्यः ? 
न कथमपीति भावः | 

एषामिति । एषाम्‌नूर्वकथितकवीनां मघ्ये इत्यर्थः, द्वितरे:=द्वाभ्यां त्रिभिर्वा, 
गुणे:=शब्दार्थाळङ्काररचनात्मकंगुंगे:; = कनीयान्‌=्अधमकोटिगणित इत्यर्थः । 
पञ््चकः=पत्चभिगुंणेयुक्तः, मध्यमः=मध्यकोटिगणित इत्यरथः । सर्वगणयोगी= 


= ९ 


पुर्वोक्तेनिखिलेगुणेयुक्तस्तु, महाकविः=महाकविव्यपदेशाहो भवतीत्यर्थः । 
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पञ्चमोऽध्यायः । १०३ 


पाण्जुत्वात्‌, ताडीपरिगतिय्‌, अवतरति; दृष्टिः, परिम्लानप्रायाम्‌, कमछिनीम्‌, अनु- 
वदति; इति, इयम्‌, माधुर्यम्‌, स्पृद्षति, च, तनुत्वम्‌, च, मजते । 


शब्दार्थे; - अधरः>अधरोष्ठ, आद्योकीमु-अद्योक के, किसलपपरावत्तिम्‌= 
अभिनव अरुण पल्लवों से परावतंन को, प्रतीच्छति-चाह रहा है; कपोल:न्ाण्ड- 
स्थल, पाण्डुत्वात्‌=पाण्डुवणं का होने के कारण; ताडीपरिणतिमू-ताल-फल की 
परिपक्व अवस्था को, अवतरति=उतर रहा है, प्राप्त कर रहा है; दृष्टेः=आँख, - 
परिम्लानप्रायामु=सङ्भचित होती हुई, कमरिनीम्‌=्कमललता का, अनुवदति 
अनुसरण कर रही है, इति-इस प्रकार, इयम्‌=्यह तरुणी, माधुयंभू=मधुरता को, 
स्पृशति-छू रही है, च-और, तनुत्वमु-दुवंछझता को, चमी, भजते-धारण कर 
रही हैं । 

अघरोष्ठ अशोक के अभिनव अरुण पल्लवो से (अपने) परावतंन को चाह रहा 
है ( अर्थात्‌ पल्लवों में वतंमान लालिमा अवरोष्ठ की ही है ) । गण्डस्थळ पाण्डुवणं 
का होने के कारण ताल-फल की परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर रहा है । आँख 
सिकुड़ती हुई कमललता का अनुसरण कर रही है । इस प्रकार यह तरुणी 
मधुरता को छू रही है और दुवंछता को भी धारण कर रही है ( अर्थात्‌. मनो- 
हारिणी भी है और दुबंल मी ) । 

विशेष:-- इस इलोक में तरुणी नायिका के सौन्दय का बर्णन -विलक्षण 
उक्तियों के माध्यम से किया गया है जो काव्य-रमणीयता का प्रदर्शन करती है । 

रसर्काव का उदाहरण. 

अन्वयः - हे तनूदरि, एताम्‌, ताम्रपर्णीम्‌ विलोकय, अम्मोनिधौ, यस्याः, 
विवृतशुक्तिपुटोद्धृतानि, पयांसि, वामभरुत्राम्‌, परिणाहिषु, पयोधरेपु, हारमूर्त्या, 
परिणमन्ति । 

शब्दाथः-हे तनूदरिन्हे पतली कमरश्राली सुन्दरो, एताम्‌=इस, ताञ्रगर्णीम्‌= 
ताम्रपर्णी ( नामक नदी ) को, विलोकय-देखो, अम्मोनिधौ=सागर में, . यस्याः= 
. जिसके, विवृतशुक्तिपुटोद्धुतानि-सीपियों के खुले हुए सम्पुटों से निकाले गये, 
पयांसि -जळ, वामश्रुवाम्‌-सुन्दरियों के, प£णाहिपु=विशाळ, पयोधरेषु=स्तनों 
पर, हारमूर्त्यान्हार के रूप में, परिणमन्ति-परिवर्तित हो जाते हूँ । 
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१०४ कोसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


दश च कवेरवस्या भवन्ति। तत्र च बुद्धिमदाहायंबुद्धथो: सप्त, 
तिस्रश्च औपदेशिकस्य । तद्यथा काव्यविद्यास्तातको, हृदयकविः, अन्याप- 
देशी, सेविता, घटमानो, महाकविः, कविराज, आवेशिकः, भविच्छेदी, 
सङ्क्रामयिता च | 

यः कवित्वकामः काव्यविद्योपविद्याग्रहणाय गुरुकुलान्युपास्ते स विद्या- 
स्नातकः । 

यो हृदय एव कवते निह चुते च स हृदयक्रविः | 

यः स्वर्माप काव्यं दोषभयादन्यस्येत्यपदिश्य पठति सोऽन्यापदेशो । 

यः प्रवृत्तवचनः पौरस्त्यानामन्यतमच्छायामभ्यस्यति स सेवित्ता | 

योऽनवद्यं कवते न ठु प्रबध्नाति स घटमानः । 


प्रथमतः काव्यविद्यास्नातकमाह--य इति । कवित्वकामः=क्रवित्वं कामय- 
मानः काव्यविद्योपविद्याग्रहणाय-काव्यविद्यानाम्‌=काव्योपकारकाणामा्वी- 
क्िक्या दि-विद्यानामुपविद्यानाच=कलादीनामुपविद्यानामित्यर्थः, ग्रहणाय=ग्रही- 
तुम्‌, गुरुकुलानि=आचार्याश्रमाणि, उपास्तेः्सेवते, स प्रथमविधः कविरित्यथंः । 

हृदयकविमाह--यो हृदय एवेति।. यो लज्जया दोषभ्रकाशनभयेन वा 
हृदये=मनसिं, एकान्ते प्रकोष्ठ इत्यथंः, कवतेङकवितां करोति, निल्ुते=्गोपायति, 
स हृदय कविरस्तीति । 

तृतीयप्रका रमाह - यः स्वमपीति । स्वमपि काध्यस्‌-स्वरचितमपि काव्य- 
मित्यर्थः, दोषभयातू=्दोषभ्रदशंनभियेति याबत्‌, अन्यस्य=्यं कविताऽपररय वतंत 
इति, अपदिइय=उवत्वा, कथांयत्वा, पठति-श्रावयति, सोऽन्यापदेशी कविरस्ति । 

यः प्रवृत्तवचनः । प्रवृत्तवचनः=किस्चित्किन्चि्रचलितकविताप्रवृत्तिः, पौरः 
स्त्यानाम्‌=पुवं जातानाम्‌, अथवा गौडदेशो<्भवानाम्‌, अन्यतमस्य=्कस्यचिदेकस्य 
छायास्‌=सरणिम्‌ । 

घटमानमाह-योऽनवद्यमिति । अनवद्यम्‌=निर्दोषं रसभावादिभरितमित्य्थः) 
न तु प्रवध्नाति=कस्यचिदेकस्य प्रवन्धस्य निर्माणं न करोति, स घटमानः 
कविरस्ति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चमोऽध्यायः ) 


१०५ 
हे पतली कमरवाली सुन्दरी, इस ताम्रपर्णी (नामक नदी ) को देखो । सागर 
में जिस र ताञ्नपर्णी ) के सीपियों के खुळे हुए सम्पुटों से निकाळे गये जल 
सुन्दरियों के विशाल स्तनों पर हार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ' 

मार्ग ( रीति ) -कवि का उदाहरण 


अन्वय: - बालकेवीरुषाम्‌, मूलम्‌; जातीतूणाम्‌, सुरभयः, त्वचः; चन्दन- 
शाखिनाम्‌, सारः; च; अशोकस्य, आर्द्राणि, किसलयानि; शेरीषी, कुसुमोद्गतिः; 


परिणमत्‌, मोचम्‌; सः, अयम्‌, गणः, उष्मह्रः, ( वतते, अतः ); पुरा दरघाय, 
पञ्चेषवे, ग्रीष्मेण, ददे । 


रान्दा्थः-वालकवीरुधाम्‌=्कोमललताओं की, मूलमूजड; जातीतरूणाम्‌= 
मालती वृक्षों की, सुरभयः=सुगन्धित, त्वचः=छाले; चन्दनशाखिनाम्‌=चन्दन वृक्षों 
का, सारः=सार, च=आऔर, अशोकेस्य-अशोक के, किसल्यानिन्नवीन-नवीन 
पल्लव, शेरीषी=श्षिरीष की, पुष्पोद्गतिः=ुष्पोत्पत्ति, परिणमत्‌=्पकता हुमा, 
मोचमू-केला, सःन्पूर्वोक्त, अयम्‌=यह, गणः=समुह, ऊष्महरः=गर्मी का हरण 
करनेवाला, वततेन्है, मतः=इसलिए, पुरा-पहले, दग्धाय=(शङ्कुरकी नेत्राग्नि से) 
भस्म हुए, पञ्चेषवेन्कामदेव के लिए, ग्रीष्मेणग्रीष्म के द्वारा, ददेर्प्रदान 
किया गया । 


कोमळ लताओं की जड़, मालती वृक्षों की सुगन्धित जडे, चन्दन-वृक्षों का 
सार ओर अद्योक के नवीन-नवीन पल्लव, शिरीष को पुष्पोस्पत्ति, पकता हुआ 
केला, पूर्वोक्त ( वस्तुओं का ) यह समुह गर्मी का हरण करने वाला है । इसलिये 
पहले ( शंकर की नेत्राग्नि से ) भस्म हुये कामदेव के लिये ग्रीष्म के द्वारा प्रदान 
किया गया ( अर्थात्‌ ग्रीष्म ने इन सारी वस्तुओं को उपचार के निमित्त दग्ध 
काम को प्रदान किया )। 

विशेष:- यहाँ कवि ने जड़ से लेकर फल तक का वर्णन बढ़े ही आकर्षक ' 
ढंग से वेदर्भी रीति का आश्रय लेकर किया है । अतः यह रीतिकवि के काव्य का 
उदाहरण है । 

शास्त्राथंकवि का उदाहरण -- 

अन्वय:-- आत्मारामाः, निविकल्पे, समाधौ, विहितरतय:, ज्ञानोद्रेकात, विघ- 
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१०६ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


योऽन्यतरप्रबन्धे प्रवीणः स महाकविः । 
यस्तु तत्र तत्र भाषाविशेषे तेषु प्रबन्धेषु तस्मिस्तस्मिश्च रसे स्त्रतन्त्र: 
स कविराज: । ते यदि जगत्यपि कतिपये । 
यो मस्त्राद्यपदेशवशाल्लव्धसिद्धिरावेशसमकालं कवते स आवेशिक: | 
यो यदेवेच्छति तदेवाविच्छिन्नवचनः सोऽविच्छेदी । 
यः कन्याकुमारादिषु सिदवमन्त्रः सरस्वतीं सङक्रामयति स सङ्क्रा- 
' मयिता। 
काव्यपाकः सततमभ्यासवशतः सुकवेः वाक्यं पाकमायाति। “कः 
पुनरयं पाक: ?” इत्याचार्याः । “परिणामः इति मङ्गलः। 
“सुपां तिङां च श्रवःप्रिया व्युत्पत्तिः” इति मङ्गलः । साशब्य्मतत्‌ | 
'“पृदनिवेशनिष्क्रम्पता पाकः” इत्याचार्याः। तदाहुः 
आवापोद्धरणे  तावद्यावद्दोलायते मनः। 
पदानां स्थापिते स्थे्ये हन्त सिद्धा सरस्त्रती ॥ 


महाकविमाह-य इति । अन्यतरप्रवन्धेनग्यपद्यान्यरतरप्रबन्धरचनायाम्‌, 
प्रवीणः=निपुणः, स महाकविरित्पुक्तः 1 [ 
कविराजमाह--यस्त्विति । तत्र तत्र भाषाविशेषे-प्राकृतसंस्क्रतापभ्रेशादि- 
__ ष्वित्यथं: प्रवन्थनिर्माणे स्वातन्त्रयेण रससंयोजने च समर्थः स कविराजो निगद्यते । 
एतादृशाः कविराजास्तु जगति कतिपये एव सन्ति । 
आवेशिकमाह - यो मन्त्रादिति । मन्त्राद्य॒पदेशवशाम्‌=मन्त्रप्रमावात्‌, आदि- 
पदात्सा रस्वतचूर्णसेवनादिप्रह्मः । 
, काव्यपाकं विवृणोति--सततमिति। कः पुनरयं पाक इत्यात्रार्याणां सन्देहः । 
. अत्र 'मङ्गळाचायंस्योत्तरम्‌ - परिणाम पाक इति । श्रवःप्रिया=श्रवणसुखकरी । 
“सुपां तिझां च व्युत्पत्ति वाचां वाउछन्त्यलडकृतिम्‌ । , तदेतदाहुः सौशब्द नाथं- 
्ुत्पत्तिरीदृशी ।'” भामह० १. १४॥ तथा “व्युत्पत्तिः सुसिडां या तु प्रोच्यते 
सा सुशब्दता ।” सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ । 
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24 2-* अही त हिरक, 


पञ्चमोऽध्यायः | १९७- 


टिततमोग्रम्थयः, सत्त्वनिष्टाः, तमसाम्‌, वा, ज्योतिषाम्‌, परस्तात्‌, यम्‌, कमपि 
वीक्षन्ते, तम्‌, अमुम्‌, पुराणम्‌, देवम्‌, मोहान्धः, अयम्‌, कथम्‌, वेत्तु । 

शब्दार्थः आत्मारामाः=आत्मा में ही मली-भाँति रमण करने वाले 
निविकल्पे=निविकल्पक, समाधौ=समाघि में, विहितरतयः=तल्लीन रहने वाले, 
| शानोद्रेकात्‌-ज्ञान के आधिक्य से, विघटिततमोप्रन्यय:-विनष्ट हुई अज्ञान र्वि 

बाळ, सत्त्वनिष्ठा:-सत्त्व ( गुण ) में प्रेम करने वाळे, तमसाम्‌=भरधकार, वा= 

अथवा, ज्योतिषाम्‌=्रकाश के, परस्तात्‌=्परे, यम्‌=जिस, कमपिरकिसी को भी, 
वीकषःते=देखते हैं, तम्‌=्उस, अमुम्‌=इन, पुराणमू=सनातन, देवमून्देव को, 
मोहांधः=मोह से अन्धा, अयमून्-्यह, कथम्‌-कैसे, वेत्तुः जाने । 

आत्मा में ही भली-माँति रमण करने वाळे, निविकल्पक समाधि में तल्लीन: 
रहने वाळे, ज्ञान के प्राचुये से विनष्ट हुई अज्ञान-ग्रन्थि वाले, सत्त्व ( गुण ) में 
निष्ठा रखने वाळे ( मुनिजन ) अन्धकार अथवा प्रकाश के परे जिस किसी ( अर्थात्‌ 
अनिवंचनोय ) को देखते हैं, उस इन सनातन देव को मोह ( अज्ञान ) से अन्धा. 
यह ( दुर्योधन ) कंसे जान सकता है ? 

विशेष - यहाँ प्रयुक्त (आत्मारामः, 'तमोग्रन्थि', “निविकल्पकसमाधि'’ आदिः 
शब्द योगशास्त्र के पारिभाषिक शब्द है । कवि ने उनका.अपनी इस रचना में 
प्रयोग किया है । अत: यह शास्त्र-कवि का उदाहरण है । 

ऊपर कहे हुये इन गुणों में जिसमें दो अथवा तीन गुण हैं वह अधर-कोटि का. 
कवि है । पाँच गुणों से युक्त कवि मध्यम कोटि का कवि तथा समस्त गुणों से युक्त: 
_ कवि महाकवि कहा गया हे। 

कवि की दश अवस्थाएं होतो हैं । इनमें बुद्धिमान और आहायंबुद्धि कवि 
की.सात तथा औपदेसिक कवि की तीन अवस्थाएँ होती हैं । इन दस अवस्थाओं 
के नाम इस प्रकार हैं--१. काब्यविद्यास्नातक, २. हृदयकवि, ३. अन्यापदेशी,. 
४, सेविता, ५. घटमान, ६. महाकवि, ७. कविराज, ८. आवेशिक, ९. मविच्छेदी 
और १० संक्रामयिता । 

जो कवित्व ( प्राप्ति) की इच्छा से काव्य के लिए उपयुक्त आन्वीक्षिको 
आदि विद्याओं तथा कला बदि उपविद्याओं के ज्ञान के लिये गुरकुलों का सेवनः 
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१०८ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां- 


“आग्रहपरिग्रहादपि पदस्थेयेपयंवसायस्तस्मात्पदानां परिवृत्तिवैमुख्यं 


'पाकः” इति वामनीयाः ॥ तदाहुः 
यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिष्णुतास । 
तं शब्दन्यासनिष्णात्ता: शब्दपाकं प्रचक्षते ॥ 
४इयमशक्तिन पुनः पाकः” इत्यवन्तिसुन्दरी । यदेकस्मिन्वस्तुनि महा- 
कबीनामनेकोऽपि पाठः परिपाकवान्भवति, तस्माद्रसोचितशब्दाथंसूक्ति- 
निबन्धनः पाकः । यदाह-- 
' गुंणालद्धाररीत्युक्तिबव्दार्ग्रथनक्रम: । 
स्वदते सुधियां येन वाक्यपाकः स मां प्रति ॥ 
तदुक्तम्‌ -- 
सति वक्तरि सत्यर्थे शब्दे सति रसे सति | 
अस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाङ्मधु ॥ 


oO eeee—oommmm्अ्ooo—cnD 


आचार्योक्तं समर्थयति-आवापोद्धरणे। आवापः=काव्यानुकूलपदसन्निवेशनम्‌ । 
उद्धरणमू=प्रतिकुलपदपरित्यागः, एतद्‌ द्वयं तावदेव जायते यावन्मनो दोळायते= 
निश्चयं न प्राप्नोति । पदानासुन्ञब्दानाम्‌, शब्दगुम्फन इति भावः, स्थेर्ये= 
दाढर्चे, स्थापिते=जाते, सरस्वतीःन्वाणी, सिंद्धा-हस्तगता, हन्तेति हर्षेऽव्ययपदम्‌। 
वामनामिप्रायमेव समर्थयन्नाह -- यत्पदानीति । यत्‌=्यतः, पदानि=प्रबंध- 
'घडितानि पदानि, परिवृत्तिसहिऽ्णुताम्‌=परिवतंनसहत्वम्‌, त्यजन्ति=्परित्यजन्ति, 
परिवतंनं न सहन्त इत्यरथः । शब्दन्यासनिष्णाताः - शब्दानाम्‌-पदानाम्‌ न्यासे= 
गुम्फने निष्णाताः=पण्डिताः, कवयः, तं शब्दपाकं प्रचक्षते=कथयन्ति । 
गुणाळङ्कारेत्यादिः । गुणानाम्‌ अळङ्काराणां रीतीनामुक्तीनां शाब्दानामर्था- 
-नाच ग्रथनस्य=्गुम्फनस्य क्रमो येन हेतुना, स्वदतेःआस्वादयोग्यो भवति, स माँ 
प्रति=मन्मते; काव्यपाकोऽस्तीति । 
पाकमेव स्तुवन्नाह-सतीति। वक्तरि, शाब्दे, अर्थ, रसे, च सति, तदस्ति, 
येच विना=्यस्यामावे, वाक्‌=रचना, मधुन्माशुर्थम्‌, न स्रवतिङ्न वहति, स 
'पाको वतते अवश्यमभ्युपेयरच सः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चमोऽध्यायः । १०९. 
करता है, वह विद्यास्नातक है । 
जो भन ही मन कविता करता है तथा ( संकोच अथवा दोष के भय से उसे). 
छिपाता है वह हृदयकवि है। 
जो अपनो ही कविता को दोष अथवा विपरीत आलोचना के मय से, 'यह 
कविता दूसरे की है', ऐसा बतलाकर पढ़ता या सुनाता है, वह अन्यापदेशी कवि है। 
जो कुछ-कुछ कविता करने लगता है और प्राचीन कवियों अथवा गौडीया 


रीति के शैली वाले कवियों में किसी एक की कविता-सरणि का अस्पासःकरता 
है, वह सेविता कवि है । र 


जो कवि रसभाव आदि से पूर्ण एवं निर्दोष ( भिन्न-भिन्न विषयों पर-फुट- 
कर ) रचना तो करता है, किन्तु किसी एक प्रबन्ध ( महाकाव्य आदि ) का. 
निर्माण नहीं करता है वह घटमान कवि है । 

जो गद्यात्मक या पद्यात्मक ( अथवा संस्कृत मापा में या प्रात भाषा में ) 
प्रबन्ध के निर्माण में प्रवीण होता है, वह महाकवि कहलाता है । 

जो उन-उन भाषाओं में, उन-उन प्रवन्धों में तथा विभिन्न रसों में स्वतंत्रता- 
पूवंक रचना करने में समर्थ होता है, वह कविराज कहा गया है । सम्पूणं जगती- 
तळ पर कुछ ही ऐसे .व्यक्ति मिलेंगे जो कविराज कहे जाने के पात्र हैं । 

जो कवि मन्त्र आदि के उपदेश से सिद्धि प्रास कर आवेश के समय-ही 
कविता की रचना करता है, वह आवेशिक है । 

जो जब चाहे, तभी धारा-प्रवाह रूप से जिस किसी भी विषय पर आशु 
कविता करता है, वह अविच्छेदी कवि कहलाता है। 

( सारस्वत ) मन्त्र को सिद्ध किया हुआ जो व्यक्ति अविवाहित कन्याओं 
या कुमारों में सरस्वती का सञ्चार कर देता है, वह संक्रामयिता कहा 
जाता है । 


काव्यपांक-- 

निरन्तर अभ्यास से धुकवि के वाक्यों में परिपक्वता ( पाक ) आती है ल 
आचार्यो का प्रश्‍न है कि “यह पाक है बया वस्तु ?' 

आचार्यं मङ्गल--( निरन्तर अभ्यास का ) परिणाम ही पाक है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


*११० कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 


“कार्यानुमेयतया यत्तच्छब्दनिवेद्यः परं पाकोऽभिधाविषयस्तत्सहृदथ- 
'प्रसिद्धिसिद्ध एव व्यवहाराङ्गमसौ'' इति यायावरीयः | ` 

स च कविग्रामस्य काव्यमभ्यस्यतो नवधा भवति | 
> -तत्राद्चन्तयोरस्वादु पिचुमन्दपाकस्‌ । 

“ आदावस्वादु परिणामे मध्यमं बदरपाकम्‌ | 

आदावस्वाढु परिणामे स्वादु मृद्दोकापाकम्‌ । 

आदौ मध्यममन्ते चास्वादु वात्ताकपाकम्‌ । 

आदन्तयोमंध्यमं तिन्तिडीकपाकम्‌। 

. आदौ मध्यममन्ते स्वादु सहका रपाकम्‌ । 

आदावृत्तममन्ते चास्वादु क्रमुकपाकम्‌ | 

आदावृत्तममन्ते मध्यमं त्रपुसपाकम्‌ | 

आद्यन्तयोः स्वादु नालिकेरपाकमित्ति । 

तेषां त्रिष्वपि त्रिकेषु पाकाः प्रथमे त्याज्याः। वरमकविन पुनः 
-कुकविः'स्यात्‌। कुक्रविता हि सोच्छत्रासं मरणम्‌ । मध्यमाः संस्कार्याः। 
संस्कारो हि स्वस्थ गुणमुत्कर्षति। द्वादशवर्णमपि सुवर्णं पावकपाकेन 
हेमीभवति। शेषा ग्राह्याः । RR 

स्वभावशुद्धं हि न संस्कारमपेक्षते। न मुक्तामणेः ईणस्तारताये 
प्रभवति। 

अनवस्थितपाकं पुनः कपित्यपाकमामनन्ति तत्र पलालधूननेन अन्न- 
कणलाभवत्सुंभाषितलाभः | 

, सम्यगभ्यस्यतः काव्यं नवधा परिच्यते । 
हानोपादानसूत्रेण विभजेत्तद्धि बुद्धिमान्‌ ॥ 
___उपसंहर्नाह-सम्यगिति। सम्यक्सु्ठ, अभ्यस्यतःनअस्यासं कुदः 
कवेरिति शेषः, काव्यं नवधा=नवप्रका रैः, परिपच्यतेः्परिणमति । हानोपादान- 
- सूत्रेण हानोपादानयोः=त्यागयहणयोः सूत्रेण-परिमाणेनेत्यथ:, बुद्धिमानु पुरुषः, 
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पञ्चमोऽध्यायः । वृष २ 


|] आचार्य--यह परिणाम है क्या? 
आचार्य मरळ --सुबन्त एवं तिडन्त शब्दों की श्रवण-सुखद व्युत्पत्ति हो 
परिणाम है। यही सोशब्दय. ( सुन्दर शब्दों का प्रयोग ) है। 
आचारयं-पदःगुम्फन में निर्मीकता या निःसन्दिर्घता ही पाक है। जैसा कि 
कहा भी गया है-- 
( कविता करते समय ) अनुकूल पदों के रखने और हटाने में जब तक 
चित्त चचल रहता है (तभी तक कवि की अपरिपक्व अवस्था समझनी चाहिये), 
¦ किन्तु जब पदों के विन्यास में स्थिरता आ जाय, तव समझना चाहिये कि अब 
/ सरस्वती सिद्ध हो गई हैं ( अर्थात्‌ कवि सिद्ध सारस्वत कवि हो गया है ) । 
। आग्रहवशात्‌ भी पदों में स्थिरता आती है । अतः पद-परिवतंन से विमु- 
। खता ही पाक हैँ । यह वामन के अनुयायियों का मत है । जैसा कि कहा भी 
| गया है व्य 
जो पद एक वार प्रयुक्त होने पर परिवतँन की सहिष्णुता को छोड़ दते 
हैं ( अर्थात्‌ बदले नहीं जा सकते ) इसी को शब्द-शास्त्र के ममंज्ञ विद्वानु 'शव्द- 
पाक' कहते हैं । 
। ( किन्तु ) अवन्ति सुन्दरी का कहना है कि यह तो अशक्ति है, इसे 'दब्द- 
पाक' नहीं कह सकते हैं । क्योंकि महाकवियो के एक ही काव्य में अनेक पाठ 
मिलते हैं । वे सभी परिपक्व भी होते हैं ॥ इसलिये रस के अनुकूल शब्द, अथे 
ओर सूक्तियों का गुम्फन ही “पाक” है । क्योंकि कहा भी गया है-- 
| गुण, अलङ्कार, रीति, उक्ति, शब्द और अर्थं का गुम्फन-क्रम जिस 
' कारण से बुद्धिमानों के लिये आस्वाद-योग्य होता है, वही मेरे विचार से “पाक्य- 
पाक' है । कहा भी गया है— 
वक्ता, अर्थ, शब्द और रस -इन सबके रहने पर भी जिसके विना वाणी 
मधुरता का निस्यन्द नहीं बहाती है वह कोई वस्तु दै ( अर्थात्‌ वही पाक है ) । 
5 यायावरीय राजशेखर का मत है कि--यह पाक ( सहदयों के हृदय को 
भाल्लादित करने रूप ) कायं से अनुमान किया जाने वाला, जैसी रचना वेसा 
याक कहा जाने वाला, अभिधा का विषय ओर केवळ सहृदयों के अनुभव से ही 
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११२ कौसुदीसहितायां काब्यमीमांसायां- 
अयमत्रेव शिष्याणां दशितस्त्रिविधो विधिः । 
| किन्तु ` विविघमप्येतत्त्रिजगत्यस्य वत्तंते ॥ 


॥ इति राजशेखरकुतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
पु शिष्यविशेषेषु काव्यपाककल्पः पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


तद्विमजेत्‌ । अस्वादून्‌ पाकात परित्यजसु स्वादुंस्चाददीतेत्यथः । 
अयमिति । अत्रस्अस्मितृ ग्रन्ये, विधिः=भ्रकार दशितः=निदिष्टः; किन्तु 
त्रिजगति शिष्याणां बहुप्रकारतोपळम्यते । 


॥ इति शञाण्डिल्यगोत्रोद्भवेन रमाशङ्करनिपाठिना विरचितायां 
काव्यमीमांसाकोमुद्यां पः्वमोऽध्यायः समाप्तः !! 
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<< पञ्चमोऽध्यायः ` र ११३ 
सिद्ध होता है । वस्तुतः यह व्व निर्णय 

| 3 हार का अङ्ग हे । ( अर्यात्‌ पाक का निर्णय 
केवळ रसिक आलोचक हो कर सकते हैं। किन्त उनका 

पर निम करता है )। है । किन्तु उनका यह निर्णय काव्य-दर्शन 


काव्य-रचना का अभ्य 

रोता हर [स करने वाळे कवियों के लिये नौ प्रकार का. पाक 
१--जो काव्य आदि तथा अन्त में ( अर्थात्‌ मादि से अन्त तक ) अस्वादु 

होता है, उसे 'पिचुमन्दपाक' कहते हैं । ( पिचुभन्द नोप को कहते हैं, नोम सदा 

कटुक ही होता है ) । 

; २--आदि में अस्वाद ( नोरस ) ओर अन्त में कुछ-कुछ सरस काव्य 

-बदरपाक' कहा जाता है। ( बेर का फल खाने में पहुछे कुछ फोका तथा वाद 

में कुछ स्वादिष्ट प्रतीत होता है)। 

३ आदि में नीरस ( अस्वादु ) और अन्त में सरस काव्य “मृद्दीकपाक' 
कहा जाता है । ( अंगूर को मृद्दोक कहते हैं । ) यह आरम्भ में कुछ कसला किन्तु 
अन्त में अति मधुर होता है ) । 

४--आदि में कुछ मध्यम मधुर किन्तु अन्त में अस्वादु ( अर्थात्‌ सवथा 
चीर ) काव्य को 'वार्ताकपाक' कहते हैं। ( वार्ताक-बेगन आदि में कुछ 
स्वादिष्ट किन्तु अन्त में फीका ळगता है ) । 

५--आदि ओर अन्त-दोनों में मध्यम रूप से स्वाद वाळी काव्य 
'तिन्तिडोकपाक' कहा जाता है । ( तिन्तिडो=इमछो आदि ओर अन्त दोनों में 

-समरस प्रतीत होती है ) । 
(5 'ऊ६--आ्रारम्म में कुछ मध्यम और अन्त में सुस्वादु काव्य 'सहकारपाक' 


. कहलाता हे । ( सहकार=आम आरम्म में कुछ कसला और अन्त में अति मधुर | 


लगता है ) । "भगर 
७--आदि में स्वादु ( सरस ) किन्तु अन्त में अस्वादु ( नीरस ) काव्य 


“क्रमुकपाक' कहलाता है। ( क्रमुक=्पुपारी पहले मधुर और फिर कसेली 
लगती हुँ) । 


“= ठठ अनातप है ५85 


न क DY RNR 22:55 
टीकाकतु: परिचयः 
हम 
विल््यक्षेत्रान्तरे रम्ये मीरजापुरमण्डले । 
गम्भीरपुरनामास्ति ग्रामः ख्यातो महीतरे ॥ १ ॥ 
तत्र रामप्रसादाख्यस्त्रिपाठी ब्राह्मणो ह्यभूत्‌ । 
तस्यासीत्‌ प्रबला मक्तिविष्णोरघरणपञ्कूजे ॥ २ ॥: 
अतो नामापरं तस्य रामदासेति विश्रुतम्‌ । 
जातः .परमहंसोऽयमन्तिमे समये महाप ॥ ३॥: 


'चत्वार आत्मजास्तस्य बभूवुः कृतिनां वराः । 
ज्येष्ठो गणपतिस्तेषु सोमदत्तोऽपरस्तथा ॥ ४॥- 
तृतीयो देवदत्तश्च इष्णदत्तश्चतुर्थकः । 
कृष्णदत्तस्य तुयंस्य हो सुतौ प्रबभूवतुः॥ ५ ॥. 
दीनान्तः शीतरस्तत्र प्रथमः प्रथितोऽमवत्‌ । 
श्रीमातू रामदयाल्वाख्यो द्वितीयोऽभूत्‌ परः कृती ॥ ६॥ 
आद्य: शीतलदीनो यश्चतुरः सुषुवे सुताघ । 
चतुरा कृतविद्यांश्च चतुरः सागरानिव ॥ ७ ॥, 


आदित्यरामस्तत्रेकः कर्मकाण्डी महायशाः । 
दिवाकरो भास्करश्च प्रभाकर इतीरिताः ॥ ष ॥, 


आदित्यरामस्यंकोऽभूज्जयेष्टः पुत्रः सुधीवरः। । 
शिवप्रतापनाम्ना यः प्रसिद्धि परमां गतः ॥ ९ ॥: 
द्वितीय: शिवसम्पत्तिगुणज्ञों गुणवान्‌ मतः । 
शिंवप्रतापस्य पुत्रो द्वषमात्सयंवजितः ॥ १० ॥: 


श्रीमान रामसुमेरुहि पुण्यवान्‌ भाग्यवांस्तथा। 
तस्य भार्याऽङजनांनाम्नी शंकरस्य सती यथा ॥ ११॥ 
<ग्सृत चतुरः पुत्रान प्राणौपम्येन संस्मृतानु । 
.  तेषांज्येष्ठो रामरूपो दयाधर्मान्वितः सुधीः ॥ १२ ॥- 


E 
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ककड़ी प्रारम्भ में मथुर किन्तु अन्त में फीकी प्रतीत होतो है ) 1. 
९--आदि भोर अन्त से ( अर्थात्‌ आदि से अन्त तक ) 
दि लाह ( दरु ) 

काव्य 'नारिकेरपाक' कहलाता है। ( नारिकेरर्नारियल 
मधुर होता है) । TE ST er 

इन तीन इकाइयों में विभक्त पाकों में से प्रत्येक इकाई के ,प्रथम प्रकार के 
पाक ( अर्थात्‌ पिचुमन्दपाक, : वार्ताकपाक और क्रमुकपाक ) सवेथा त्याज्य हैँ ॥ 
अकवि होना श्रेष्ठ है किन्तु कुकवि होना ठीक नहीं है । क्योंकि कुकविता तो सांस 
लेते हुए मरण हो है । इन पूर्वोक्त तीनों वर्गों में मध्यम पाक ( अर्थात्‌ बदरपाक, 
तिन्तिडीकपाक और भपुसपाक ) वाळे कवि संस्कार के पात्र हैं ( अर्थात्‌ संस्कार 
करके इन्हें श्रेष्ठ बनाया जा सकता है ) । क्योंकि संस्कार सबके गुणों को अधिक 
उत्कृष्ट बनाने वाळा होता है । अनेक धातुओं से मिश्चित सुवणे भी अग्नि में तपाने 
से शुद्ध सुवण बन जाता है । शेष तोन पाक ( मृद्वीका, सहकार और नारिकेल ) 
वाळे कवि (या काव्य ) ग्राह्म हैं । ] 

स्वभावतः शुद्ध वस्तु किसी भी संस्कार की अपेक्षा 
मणि की चमक को अधिक नहीं बढ़ा सकता है। 


जिस काव्य-रचना में पाक अव्यवस्थित रूप से रहता है ( अर्थात्‌ कहीं बहु 

काव्य सरस होता है, कहीं नीरस और कहीं मध्यम होता है ), उसे कपित्यपाक 
कहते हैं । जैसे पलाल ( पुआळ ) को धुनने से शायद कहीं कोई एक आघ अन्न 
MMS OO अमल अ कि िस 


नहीं रखता । शाण मुक्ता- 


त्रिवेणीशंकर: ख्यात: पण्डितोऽस्ति द्वितीयकः। 
रमाशङ्करनामाऽहं टीकाकृत्तु तृतीयक: ॥ १३॥ 
वात्सल्यभाइनः सततं चतुर्थो हरिशंकर । 
सह्दायभूतः सर्वेषामेषां स्नेहानुर्वाधत: ॥ १४॥ 
सोऽहं सम्प्रा्थये मूलं परमात्मानमीश्वरम्‌। | 
हृदयग्राहिणी भूयात्‌ कृतिः कान्ता विदां मम ॥ १५ ॥ 
॥ शम्‌ ॥ 
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11६ कौसुदीसहितायां काव्यमीमांसायां-- 
मिळ जाय, वेसे हो कपित्यपाक वालो रचना में कहीं ढूँढने पर एक-आघ हो सूत्ति 
मिल सकती है । 

'मली-मांति अभ्यास करने वाळे कवि के काव्य के पाक नौ प्रकार के होते हैं। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि उन्हें पहले हेय ( त्याज्य ) और उपादेय ( ग्राह्म) 
रूप में बांट ले । 

यहाँ. शिष्यों की तीन प्रकार को ही श्रेणियाँ प्रदर्शित को गई हैं। किन्तु 

त्रिलोकी में इनके विविध प्रकार होते हैं। 
॥ राजशेखर के द्वारा निमित काव्य-मीमांसा के कविरहस्य 
नामक प्रथम अधिकरण का विशिष्ट शिष्यों में काव्य- 
पाकरूप पञ्चम अङ्क समाप्त हुआ ॥ 
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हमारे महत्वपूर्ण छात्रोपयोगी प्रकाशन 


जिसमें मूल पाठ के साथ संस्कृत-हिन्दी टीका, भूमिका ह 


नोटस एवं अन्य छात्रोपयोगी सामग्री हैं 
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